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प्रथम संस्करण का आमुख 


हिन्दी भाषा के पिछले सात-आठ सौ वर्ष के विकास क्रम में संस्कृत को छोड़कर जिन अन्य 
भाषाओं ने उसकी शब्द सम्पत्ति बढ़ाने में योग दिया है । उनमें तुर्की, अरबी, पश्तो और फारसी का 
सबसे अधिक महत्व है । इन भाषाओं में भी फ़ारसी का योगदान अपेक्षाकृत अधिक रहा है, क्योंकि 
पिछली कई शताब्दियों तक फारसी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही - न केवल केन्द्रीय शासन में, 
जो इस्लाम धर्म के मानने वालों के हाथ में रहा, बल्कि हिन्दू राजाओं के शासनों में भी इस्लामी संस्कृति 
जिसमें मजहबी रंग और و‎ की कट्टरता के मधुर विरोध के रूप में सांसारिक भोग-विलास का 
व्यंजनामूलक सूफियाना रंग, दोनों शामिल हैं, भारतीय जीवन ٭‎ सर्वीगीण रूप में कितना प्रभावित 
करता रहा है इसका अभी सही रूप में लेखा-जोखा नहीं हो पाया है । इसकी अत्यंत प्रामाणिक सामग्री 
हिन्दी भाषा का वैज्ञानिक और पूर्वाग्रह रहित विश्लेषण करने पर ही मिल सकती है । हिन्दी भाषा के 
सामान्य व्यवहार से लेकर उसके उच्चतम साहित्य तक किस मात्रा में तुर्की, अरबी और फारसी शब्दों 
का प्रयोग होता रहा है इसके विषय में विशाल हिन्दी भाषी समाज के भिन्न-भिन्न स्तरों, वर्गों और 
सन्दर्भों को देखना होगा । एक ही भाषा के दो भिन्‍न-भिन्‍न रूप एक दूसरे से अपने सर्वोच्च स्तरों पर 
इतने भिन्‍न दिखायी देते हैं कि उन्हें यदि एक ही भाषा की दो शैलियाँ कहें तो अधिकतर लोगों को यह 
स्वीकार नहीं होगा । संस्कृति, जीवन पद्धति, विचारधारा और परम्परा की दृष्टि से यह अलगाव इतना 
स्पष्ट दिखाई देता है कि भले ही भाषा का नया नामकरण उर्दू दो/ढाई सौ वर्ष से अधिक पुराना न हो 
तो भी अब उसे किसी प्रकार नकारा नहीं जा सकता । लिपि की भिन्‍नता इस अलगाव का सबसे बड़ा 
आधार है, यद्यपि यह सभी जानते हैं कि लिपि किसी भाषा का बाहरी आवरण ही होता है। आखिर 
वेश-भूषा और पहनने-ओढ़ने के ढंग से ही तो सबसे पहले अलग-अलग वर्गों की अलग-अलग 
पहचान होती है | दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से, हिन्दी और उर्दू के सांस्कृतिक और साहित्यिक 
अलगाव को भारतीय संविधान ने भी भाषाओं के अनुसूचन में प्रामाणिकता दी है । वास्तव में यह 
प्रामाणिकता न देना उचित भी न होता । 


फिर भी यह तथ्य अपनी जगह अकाट्य है कि हिन्दी भाषियों की रोजमर्रा की बोलचाल में ही 
नहीं, देवनागरी में लिखे हुए उनके सदियों के साहित्य में ऐसे शब्दों की विपुल संख्या है जिन्हें उर्दू के 


शब्द कहा जाता है । हिन्दी की पुरानी पीढ़ी के कुछ साहित्यकार अब भी हैं जो इन शब्दों को उनका 
तथाकथित हिन्दीकरण करके ही सहने को तैयार होते हैं । परन्तु भाषा को ×× और आधुनिकता की 
ओर सहज रूप में विकसित करने के समर्थक, जिनकी संख्या अब स्वतंत्रता के युग में इतनी तेजी से 


बढ़ रही है कि भांषा-विकास में साम्प्रदायिक और संकीर्ण दृष्टिकोण के बाधक होने की संभावनाएँ क्षीण 
होती जा रहीं हैं । 


केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में हिन्दी भाषा के प्रति हर प्रकार की साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय, भाषिक, आदि 
संकीर्णताओं से सर्वथा मुक्त ऐसा व्यापक और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने का यत्न किया गया है कि 
जिससे हिन्दी भाषा को सच्चा अखिल भारतीय रूप प्राप्त हो सके और उस पर सभी वर्गों, सभी धर्मों के 
अनुयायियों को उसमें अपनापन सहज रूप में प्राप्त होने की संभावनाएँ उत्तरोत्तर खुलती जाएँ । कोई 
भाषा कृत्रिम रूप में नहीं गढ़ी जा सकती ۱ अन्य भाषाओं के शब्द की न तो प्रयत्लपूर्वक ढूंस-ठांस करने 
से भाषा को व्यापक रूप दिया जा सकता है, और न उसमें प्रचलित शब्दों को, चाहे वे किसी स्तर पर 
अथवा किसी सन्दर्भ में प्रयुक्त होते हों, निकालने से अथवा उसके विकास के सदियों से इस्तेमाल में 
आते हुए किसी ج‎ को बन्द कर देने से उसका अपमान निखर सकता है । इसीलिए जहाँ ۸ 
हिन्दी संस्थान के एक छोटे से परन्तु भाषायी दृष्टि से अत्यन्त शक्तिशाली समाज में सहज रूप में खप 
सकने वाली भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों को प्रयोग में लाने की परंपरा बढ़ती चली जा रही है, वहाँ 
यह भी देखने का प्रयत्न भिन्‍न-भिन्‍न अनुसंधान योजनाओं के द्वारा किया जाता रहा है कि हिन्दी और 
अन्य भाषाओं में शब्द सम्पत्ति की कैसी एकता, مج‎ अर्थ-समता और समानता है । यहाँ एक 
परियोजना इस प्रकार की भी हाथ में ली गयी है जिससे यह उजागर किया जा सके कि हिन्दी और उर्दू में 
ध्वनि-व्यवस्था, रूप-व्यवस्था, वाक्य-विन्यास और शब्दार्थ में कैसी निकटता और समानता है । यह 
परियोजना बहुत बड़ी है। और इसे कई स्तरों पर पूर्ण किये जाने की योजना है । यह परियोजना संस्थान 
के एक प्राध्यापक श्री सीताराम शास्त्री को सौंपी गयी है । श्री सीताराम शास्त्री आंध्र प्रदेश के तेलंगाना 
क्षेत्र में जन्मे, उनकी शिक्षा-दीक्षा आर्य समाज के परिवेश में हुई और हिन्दी की उच्च शिक्षा उन्होंने 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राप्त की । उनके दृष्टिकोण में समग्रता का संतुलित रूप और अधिक 
विकसित करने का यत्न किया गया है और उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ इस काम को अपने हाथ में 
लिया । 


संस्थान के द्वारा इस परियोजना को हाथ में लेने के संदर्भ में एक और दिलचस्प बात यह है कि 
डॉ० बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी ने, जब वे उत्त्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, इस परियोजना को आगे बढ़ाने में 


(चार ) 


न केवल प्रेरणा दी बल्कि अपनी व्यक्तिगत रुचि और हिन्दी उर्दू को एक मंच पर लाने की अपनी इच्छा 
प्रकट करते हुए हमसे कहा कि हम हिन्दी जानने वालों के लिए ऐसी सामग्री तैयार करें जिससे उनको 
साधारण बातचीत से लेकर महफिलों और मुशायरों में सहज रूप में बैठकर आनन्द लेने में सहायता 
मिल सके । डॉ० रेड्डी के हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं कि उनके सुझाव और कई बार किये गये तकाज़ों के 
फलस्वरूप इस कार्य को श्री सीताराम जी के द्वारा उर्दू-हिन्दी परिचय कोश के प्रथम चरण के रूप में 
पूरा कर सके । 


इस परियोजना के आरंभिक रूप को एक बार संस्थान में पधारने पर भारत के वर्तमान शिक्षा 
मंत्री प्रो० सैय्यद नूछल हसन ने भी देखकर सराहा था और इनके प्रति अपनी गहरी रुचि प्रकट की 
थी। इसलिए उन्हें भी इस सम्बन्ध में कृतज्ञतापूर्वक स्मरण कर लेना जरूरी समझता हूँ। 


केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल के वर्तमान अध्यक्ष श्री मोटूरि सत्यनारायण जी भी, जो भारतीय 
. संविधान की 351 वीं धारा के, आरम्भ से ही न केवल समर्थक रहे हैं बल्कि उनके आधार पर हिन्दी के 
विकास के लिये निरन्तर-चिंतित और प्रयत्नशील रहे हैं, इस परियोजना के प्रकाशन के बारे में बराबर 


पूछ-ताछ करते रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने की जोरदार अपील करते रहे हैं उन्हें धन्यवाद देना बहुत 
छोटी बात होगी संस्थान की सभी परियोजनायें उन्हीं की हैं । 


हम जानते हैं कि इस छोटे से प्रयास में अनेक ऐसी बातें होंगी जिनके विषय में मतभेद हो सकता 
है इसमें कुछ त्रुटियाँ भी निकाली जा सकती हैं परन्तु उनके विषय में हम यही कह सकते हैं कि मनुष्य 
के सभी प्रयास सदा संशोधन और सुधार की अपेक्षा रखते हैं । उन विद्वानों के हम कृतज्ञ होंगे जो इसे 
सहानुभूति से देखकर यदि वे इसकी तैयारी के मूल दृष्टिकोण से-सहमत हों तो इसकी कमियों और 
इसकी ग़लतियों की ओर ध्यान दिलाने की कृपा करेंगे । 


श्री सीताराम शास्त्री ने यह परियोजना अपने व्यक्तिगत अनुसंधान कार्य के रूप में हाथ में ली 
है। इन्होंने हमसे संस्थान के लिए अपने सहयोगियों से सलाह मशविरा के रूप में जो मदद ली है वह भी 
व्यक्तिगत रूप में ही ली है उन्होंने इस कार्य को जिस लगन और मेहनत के साथ किया है और अब भी 
कर रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ. । 


व्रजेश्वर वर्मा 
निदेशक 


(पाँच ) 


आमुख 


उर्दू एक भारतीय भाषा है इस धारणा के बावजूद यह तथ्य असंदिग्ध है कि हिंदी ध्वनि व्यवस्था से उर्दू 
व्यवस्था अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा काफी दूर है। वैसे इस पुस्तक का ध्येय हिन्दी-उर्दू व्यवस्था की तुलना 
करना है भी नहीं। फिर भी यह तो मानना ही होगा कि हिन्दी की ध्वनि ہد‎ मूलतः संस्कृत ध्वनि यवस्था से 
प्रभावित है तो उर्दू की ध्वनि व्यवस्था अरबी-फारसी की ध्वनि व्यवस्था से प्रभावित है। इस विशिष्ट ध्वनि व्यवस्था 
से युक्त उर्दू के शब्द हिन्दी के व्यवहार में आकर अनेक रूपों में परिवर्तित हुए हैं। 


भाषा शास्त्रियों का मत है कि उर्दू हिन्दी की एक विशिष्ट शैली है क्योंकि दोनों का व्याकरण एक है। 
इस एकता के बावजूद उर्दू की जो विशिष्टता है, वह उसके शब्द या पदभभंडार में निहित है। इस शब्द समृद्धि के 
लिए وہ‎ सदा से विदेशी शब्द संपदा को 1 मानती रही है। इन विभिन्‍न स्रोतों से अनेक प्रकार के शब्द वर्गों को 
स्वीकार कर उन्हें हिंदी व्याकरण के अनुसार प्रयोग करना ही उर्दू का अपना अस्तित्व रहा है। जो हो, आज उर्दू 
का सामाजिक, साहित्यिक तथा सांविधानिक दृष्टि से अपना अलग अस्तित्व है। 


स्व. डॉ. सीताराम शास्त्री के 1974 में प्रकाशित इस परियोजना कार्य का उद्देश्य प्रमुखतः बोलचाल 
की हिंदी में आए हुए अरबी ×× आदि (उर्दू) शब्दों का विस्तृत संकलन और उनका परिचय देना मात्र है। इसके 
लिए लेखन ने हिंदी भाषा से संकलित उर्दू शब्दों को ध्वनि व्यवस्था अथवा उच्चारण विशिष्टताओं पर प्रकाश डाला 
है, पद व्यवस्था अर्थात्‌ शब्द प्रत्यय, उपवर्ग आदि की विविधता की चर्चा की है, अर्थ के वैविध्य का विस्तार बताते 
हुए हिन्दी के पर्यायों का निर्णय किया है, शब्दों का स्रोत बताया है, देवनागरी और फारसी लिपि में शब्द के मूल 
और परिवर्तित वर्तनी एवं उच्चारण में अन्तर को प्रदर्शित किया है। प्रविष्टियों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास 
किया गया है कि शिक्षित हिंदी भाषा-भाषी व्यक्ति सहज रूप से उर्दू के ××. कौन-कौन से और कितने शदों 
का प्रयोग करता है और इस प्रयोग का व्यावहारिक, भाषायी और सांस्कृतिक महत्व क्या है। 


यह परिचयात्मक संकलन 2300 शब्दों का है पर यह उर्दू-हिंदी कोश नहीं है। इसका लक्ष्य हिन्दी में 
प्रचलित समस्त उर्दू शब्दों की सूची तैयार करना है और वे शिक्षित हिन्दी भाषा-भाषी जिन्होंने औपचारिक रूप से 
उर्दू की शिक्षा न ली हो वही इसकी सीमा में आते हैं। इनकी बोलचाल या व्यवहार की हिंदी ही उर्दू शब्द-संकलन 
का क्षेत्र है। इस व्यवहारिक सीमा में लिखित भाषा सम्मिलित नहीं है और व्यवहार में अधिक से अधिक और सहज 
रूप में 255 शब्द ही लिख ا‎ 


जैसाकि प्रथम संस्करण की भूमिका में इस योजना को तीन स्तरीय बताया गया है प्रथम 1 4 
परिचय कोश, द्वितीय स्तर उर्दू हिंदी ۸۰ और तृतीय स्तर उच्च स्तरीय कोश। खेद है कि दो स्तर तक ही 
कार्य हो पाया है फिर भी उक्त कार्य भाषाई सौमनस्य और भावात्मक एवं सांस्कृतिक एकता बढ़ाने में सहायक होगा 
ऐसी मेरी कामना है। 


शुभकामनाओं सहित। 
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خی روا یں تھا 1 


भूमिका 
1.0 कार्य का परिचय 


प्रस्तुत कार्य “उर्दू-हिन्दी परिचय कोश” (हिन्दी में व्यवहत अरबी, फ़ारसी, तुर्की आदि के शब्दों 
का परिचय) एक निजी परियोजना के कार्य का परिणाम है। मैंने इस कोश परियोजना को अपनी दृष्टि से 
तीन स्तरों में करने की योजना बनाई है। यह कार्य प्रथम स्तर का है। द्वितीय स्तर (उर्दू-हिन्दी व्यवहार 
कोश-कृपया “गवेषणा” अंक - 17 देखिए) में मुशायरे, फिल्‍मी गीत- संवाद, रेडियो के उर्दू कार्यक्रम, 
धर्म, संस्कृति और मुस्लिम महिलाओं व पुरुषों के नाम आदि से संबंधित शुद्ध उर्दू के शब्द होंगे। तृतीय 
स्तर का कोश कार्याधीन है। इस कोश में मानविकी विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्द होंगे। इन तीन 
स्तरों को क्रमशः उर्दू-हिन्दी का परिचय कोश, माध्यमिक स्तरीय और उच्च स्तरीय कोश कहना उपयुक्त 
होगा। 


1.1. लक्ष्य ۱ 

परियोजना के शीर्षक से स्पष्ट है कि बोलचाल की हिन्दी में आए हुए अरबी, फारसी تہ‎ 
(उर्दू) शब्दों का विस्तृत संकलन और उनका परिचय देना ही हमारा लक्ष्य है। इस परिचय के अंतर्गत 
अधोलिखित चर्चा की गई है :- 

हिन्दी व्यवहार तथा शब्द समूह से संकलित उर्दू (स्तंभ एक) शब्दों के- 

1. ध्वने व्यवस्था अथवा उच्चारण विशिष्टताओं पर प्रकाश डालना (भूमिका भाग) 

2. पदव्यवस्था अर्थात्‌ शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग आदि की विविधता बताना (भूमिका भाग) 

3. अर्थ के वैविध्य का विस्तार बताते हुए हिन्दी के पर्यायों का निर्णय करना। (स्तंभ पाँच) 

4. शब्दों का स्लोत बताना। (स्तंभ दो) ۱ 

5. देवनागरी और फारसी लिपि में शब्द की मूल और परिवर्तित वर्तनी एवं उच्चारण 
में भेद प्रदर्शित करना। (स्तंभ तीन और चार) 

6. कुल मिलाकर यह बताना कि शिक्षित हिन्दी भाषा-भाषी व्यक्ति सहज रूप से उर्दू 
के सामान्यतया कौन-कौन से और कितने शब्दों का प्रयोग करता है (प्रविष्टियाँ) 
और इस प्रयोग का व्यावहारिक भाषाई और सांस्कृतिक महत्त्व क्या है। (भूमिका भाग) 

1.2 सीमा ۱ 

- इस शब्द-परिचयात्मक संकलन में लगभग 3500 शब्द सम्मिलित हैं। (प्रथम संस्करण में 
लगभग 2300 शब्द) इस बड़ी संख्या को देखते हुए यह भ्रम हो सकता है कि यह एक उर्दू-हिन्दी कोश 
है। यहाँ यह स्पष्ट करना अनुचित न होगा कि इस परियोजना का उद्देश्य किसी प्रकार का परंपरागत 


(1) 


कोश निर्माण नहीं है और न इसका लक्ष्य हिन्दी में प्रचलित समस्त उर्दू शब्दों की सूची तैयार करना है। 
हिन्दी या उर्दू का भाषावैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना अथवा उर्दू-हिन्दी की तुलना भी इस कार्य की 
सीमा में नहीं आते। स्पष्ट रूप से इस परियोजना की सीमा के अंतर्गत ये बातें सम्मिलित हैं।-- 

4. शिक्षित हिन्दी भाषा-भाषी हमारे सूचक हैं जिन्होंने उर्दू न पढ़ी हो। 

2. उन सूचकों में अध्यापक, छात्र, क्लर्क, कवि और लेखक सम्मिलित हैं। इनकी 

विशेषता यह है कि ये मध्यवर्गीय हैं। 

इन लोगों की बोल-चाल या व्यवहार की हिन्दी ही उर्दू शब्द संकलन का क्षेत्र है। इस 
व्यावहारिक सीमा में लिखित भाषा सम्मिलित नहीं है। शब्द संकलन की अन्य सीमा में प्रस्तुत अध्ययन 
में वे शब्द आए हैं, जिनका व्यवहार अधिक से अधिक और सहज रूप से होता है। व्यक्ति के विविध 
व्यवहारों की सीमा नहीं है। उन व्यवहारों को पारिभाषित करने वाली वाणी को पूरी तरह पकड़ पाना भी 
असंभव है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में शब्द संकलन की सीमा स्वतः सिद्ध है। 


1.3 पद्धति 
इस परियोजना के उर्दू शब्दों का संकलन प्रमुख रूप से इन तीन पद्‌ध॑तियों से 
किया गया है-- 
1. प्रथम चरण में अध्यापक, छात्र, क्लर्क आदि पढ़े-लिखे सूचकों की बोलचाल का 
अध्ययन एवं निरीक्षण करके कई सौ शब्दों की विस्तृत सूची तैयार की गई। 

. द्वितीय चरण में इस सूची को आधार बनाकर आगे उल्लिखित संदर्भ के शब्दों की 
सहायता से अनेक सामान्य बहुप्रचलित शब्दों की प्रावकल्पना की गयी और उनको 
अकारादि क्रम से सूची में सम्मिलित किया गया। 

. तृतीय चरण में शब्दों के चयन और प्रस्तुतीकरण की बुनियादी बातों का निर्धारण 
किया गया। इस कार्य में प्रो० वी० रा० .ہ۳۳‎ डॉ० विजयराघव रेड्डी तथा 
डॉ० (श्रीमती) वशिनी शर्मा का (प्रथम संस्करण में) पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। 
वास्तविकता यह है कि ये मित्र हमारे मुख्य सूचक भी रहे हैं। द्वितीय संस्करण में 
कई सौ नये शब्द जोड़े गए हैं। इन शब्दों के चयन में डॉ० वशिनी शर्मा का पूर्ण 
सहयोग रहा है। 
इन मित्रों की विशेषता यह है कि ये शिक्षा क्षेत्र में कार्य करतें हैं। इनको भाषा 
विज्ञान एवं भाषा अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है। इन्होंने औपचारिक रूप से 
उर्दू नहीं पढ़ी है लेकिन उर्दू शैली से विभिन्‍न माध्यमों के कारण भलीभाँति 
परिचित हैं। ۱ 1 
अतः उर्दू शब्दों के संकलन के प्रस्तुत कार्य में इनके सहयोग से परिणाम की 
वैधता, विश्वसनीयता एवं समन्वय पूर्ण दृष्टि की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। तब 
भी संकलन के गुण और परिणाम के संबंध में मतभेद की गुंजाइश बनी रहेगी। 


1 


تنا 


(2) 


2.0 ध्वनि व्यवस्था 
2.1 ध्वनि 

संसार की समस्त भाषाओं के अभिव्यंजना के मूल में :جج‎ उच्चारण प्रक्रिया सन्निहित है। 
किसी भाषा की अभिव्यंजना या उच्चारण विशिष्टता उस भाषा के ध्वनिशास्त्रीय पक्ष में मिलता ا‎ 
ध्वनिशास्त्रीय, व्याकरणिक तथा शब्द-कोशीय व्यवस्था दो भाषाओं में भेदक तत्व का कार्य करती है। 
इनमें भी दो भाषाओं की विशिष्टताओं में स्पष्ट अंतर करने का कार्य ध्वनि व्यवस्था ही करती है। तात्पर्य 
यह है कि संसार की कोई भी दो भाषाएँ एक सी नहीं हैं, केवल इसलिए कि उन भाषाओं की ध्वनि- 
व्यवस्था एक सी नहीं है। सारांश यह है कि किसी भाषा के मुख्य स्वरूप को (अभिव्यंजना व्यवस्था) 
समझने के लिए प्रथमतः उसकी ध्वनि-व्यवस्था को समझना अनिवार्य होता है। 


दो भाषाओं के परस्पर प्रभावित होने का अर्थ है एक दूसरे की ध्वनि-व्यवस्था को स्वीकार 
करना अथवा किसी भाषा से प्रभावित होने का तात्पर्य यह है--उसकी ध्वनि व्यवस्था, व्याकरण और 
शब्दकोश को किसी अंश में स्वीकार करना। इसमें दो प्रक्रियाएँ काम करती हैं:- प्रथम गृहीत व्यवस्था को 
अपनी व्यवस्था में सुरक्षित रखना, द्वितीय उस व्यवस्था को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल लेना। 
अधिकांश भाषाओं में द्वितीय प्रक्रिया ही देखी जाती है। 


उर्दू के संदर्भ में यदि हिन्दी की प्रकृति का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होगा कि इसमें दोनों 
प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। उर्दू भारतीय भाषा है। इस धारणा के बावजूद यह अंसदिग्ध तथ्य है कि 
हिन्दी ध्वनि-व्यवस्था से उर्दू ध्वनि-व्यवस्था अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा काफी दूर है। इस संदर्भ 
, में हिन्दी- उर्दू व्यवस्था की तुलना करना हमारा ध्येय नहीं है। तथापि उर्दू शब्द समूह को समझने के लिए 
मोटे तौर से यह समझना आवश्यक है कि इन दोनों भाषाओं की सैद्धान्तिक ध्वनि-व्यवस्था में क्या अंतर 
है। इस अंतर को समझने से पूर्व इस आधारभूत सत्य को हृदयंगम करना होगा कि हिन्दी की ध्वनि 
व्यवस्था घूलतः संस्कृत ध्वनि-व्यवस्था से और उर्दू की ध्वनि व्यवस्था अरबी-फारसी की ध्वनि-व्यवस्था 
से प्रभावित है। इस विशिष्ट ध्वनि-व्यवस्था वाले उर्दू के शब्द हिन्दी के व्यवहार में आकर अनेक रूपों में 
परिवर्तित हुए हैं। आगे के प्रकरणों में इस परिवर्तन का सविस्तार विवरण दिया जाएगा। यह ज्ञातव्य है 
कि ध्वनि-व्यवस्था से हमारा तात्पर्य यहाँ उच्चारण पद्धति से है। 


2.2 ध्वनि परिवर्तन 

पिछले प्रसंग में हिन्दी और उर्दू ध्वनियों की सामान्य सैद्धांतिक चर्चा की गई है। वह प्रसंग 
वस्तुतः आनुषंगिक ही माना जाना चाहिए। ध्वनि प्रसंग में हमारा मुख्य लक्ष्य व्यावहारिक हिन्दी में 
प्रचलित उर्दू शब्दों की ध्वनि संबंधी व्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करना है। हमें यह देखना है कि उर्दू की 
शब्दावली हिन्दी में आकर किस सीमा तक ध्वन्यात्मक रूप में परिवर्तित हो गई है और इस परिवर्तन के 
क्या-क्या परिणाम हुए हैं। स्वर और व्यंजन क्रम से इस अध्ययन को सोदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। 
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उर्दू वर्णमाला में केवल/अ /ई/ ا‎ और /ए/*- ख्वरों को स्थान श्राप्त हैं । 
व्यवहार और लेखन में हिन्दी के ےجو‎ भी किंचित भेद के साथ उसमें श्राप्त होते हैं | 
जैसे-- /आ/(1 ),/इ/( /),/3/( ),/ऊ/(अजञ ),/ऐ/( اے‎ ) /ओ/( » ), 
/औ/( » ) इत्यादि। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि उर्दू की एक व्यंजन 
ध्वनि رع ) ہم‎ से भी स्वरवत्‌ अनेक छ्वनियाँ बोली और लिखी जाती  हैं। जैसे, 
جم‎ /अ/ स्वस्यंत्रमुखी अघोष स्पर्श छ्नि है। इन दोनों प्रकार के स्वरों से و‎ 
उर्दू के शब्द हिन्दी के व्यवहार में आये हैं जैसे:- “आदमी” ( (/ ) और “ऐश”( رغل‎ 
“इम्तिहान (०४४ ), और “इश्क”( تخت‎ ), “उस्ताद” ( 2४/ ),और “उम्र”(/ 
“एहसान ٠×) دن‎ ١ ), और “ऐलान”( ८४१ ), इत्यादि। शुद्ध उर्दू के उच्चारण में इन 
दोनों प्रकार के स्वरों में अंतर देखा जा सकता है। किंतु हिन्दी की उच्चारण और लेखन 
पद्धति में इनमें कोई अंतर नहीं आया है। इस एकरूपता में कहीं-कहीं ध्वनिग्रामिक महत्व भी 
दिखाई देता है। उपर्युक्त विवरण आगे के उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगा। 


, /अ/-/अ/ : अक्सर گب‎ ), अदब اب)‎ ), अर्क (3/ ), इत्यादि। उर्दू 
सभी रेखांकित ध्वनियों के लिए केवल /अ/ का व्यवहार होता है। 


نج 


جو 


कभी-कभी /अ/ के स्थान पर हिन्दी में ہم‎ श्रुति का आगम होता है, जैसे तबीअत 
>तबीयत | /अ» का ध्वनिग्रामिक महत्व भी कहीं-कहीं मिलता है। जैसे खुद (,# ) और खुदा 
(3७ ) का अर्थ स्पष्ट है। 


2. / आ/ - /आ/ : “आदमी”(एर्श ,आफृत”( «|! ),आराम”([/ ) 
“आशिक” ( عشق‎ ),“आदी”( ४४४ ),“आम”( // ), इत्यादि। रेखांकित सभी ध्वनियों के 
लिए हिन्दी में केवल /आ/ व्यवह्ृत होता है। “मुनक़्का”( )رہ ۳۰۳۳۷۱“ ,) سر‎ 
“आ” “ला”(॥/० ) इत्यादि رر‎ विशिष्टता ब्रष्टव्य है। लेखन की दृष्टि से ये 
विशिष्ट शैली के प्रतीक हैं। /आ/ और /आ/ का एकाध अर्थ भेदक उदाहरण भी मिलता 
है। چو‎ आम! ( [7 ), ہجو‎ ) /४) का अर्थ क्रश:. आम्र' और साधारण” होता 
है। /आ» में ہم‎ की श्रुति के उदाहरण मिलते हैं। जैसे बैआन: > बयाना। सुआल < 
सवाल | 


3. /३६/ कु /६/: “इंतिजार”( اغقار‎ ) “इम्तिहान ” اممان)‎ 7 “इल्म” 7 ) 
“दशक” ۶ن‎ ) इत्र رس‎ इत्यादि। उर्दू में रेखाँकित ध्वनियों के लिए केवल ہہ‎ 
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, > ےڈ होता है। /३/ में /य श्रुति के अनेक उदाहरण मिलते 8۱٤ जैसे‏ جد 
नालायक, फाइद: > फायदा, दाइर: > दायरा।‏ > جج कवायद, काइद: > कायदा,‏ 


4. /ई/-/ई४: ईजाद ) اد‎ ), ईमान (०५६ مر‎ ( ५? ), ईसा ( ४) 
इत्यादि । उर्दू में रेखांकित धवनियों के लिए केवल مر‎ का प्रयोग होता آ1‎ 


5. ۸17-73: 'उस्ताद' ( 2» ), उस्तुर: (५1) उर्दू (»»/ ), उम्र ( / ) उम्द: 
(५.४ ) उर्फ (-/) इत्यादि। रेखांकित ध्वनियों के लिए केवल /उ» का व्यवहार होता है। 
/ऊ/ से युक्त ऊद, ऊदा जैसे एक दो शब्द ही हिन्दी में हैं। 


6. /ए/-/ए/ /एं/: उर्दू में वस्तुत: ہہ‎ और /अ/ के व्यवहार में कोई अन्तर 
नहीं है। तथापि हिन्दी में प्रचलित उर्दू शब्दों में /ए/ का अस्तित्व मानकर, चलते हैं। 
'एहसान! ( دن‎ ), “एहतियात”( ضر‎ ), एलान! (७४५ ), 'एतिंराज' (४7 ) 
रेखांकित دوہ‎ के लिए हिन्दी में केवल ہہ‎ है। उर्दू शब्दों के षष्ठी तत्पुरुष تم‎ में 
आगत ہہ‎ का महत्व शैलीगत है। जैसे संग-ए-दिल ((/»-£ ), शाह-ए-जहाँ( غارمں‎ ) 
मालिक-ए-मकान. ( میں‎ (١۰ ٠ 5 


7. /अ”३/-/0//: फारसी में संयुक्त स्वर ور‎ है, जो हिन्दी में /0,// (अए) 
हो जाता है। जैसे ہے‎ > मैदा, खइर > ہہ‎ श'इतान > शैतान, وج‎ > कैद इत्यादि 
हिन्दी में प्रचलित. उर्दू शब्दों के आदि में ہم‎ है, हिन्दी में कहीं نم‎ नहीं है। जैसे 
ऐनक' ( _&» ), ऐश' (یں)‎ 'ऐब' (५८”) इत्यादि। 7 


8. /ओ/-/औ/: हिन्दी में प्रचलित उर्दू शब्दों के मध्य में ही /ओ,/ पाया जाता है। 
' जैसे हिन्दोस्तान (४७०८ ), अजीबो गरीब ) ۶ے‎ )। शब्द के आरंभ में /ओ/ का 
व्यवहार मिलता है। जैसे ओहद: ( ص,‎ ) हिन्दी में केवल /ओ/ से काम लिया जाता है। 
उर्दू शब्दों के द्वंद्व-समास में आगत /ओ/ का शैलीगत महत्व و‎ जैसे ऐश-ओ-आराम 
(४५ *£ ), आब-ओ-हवा ( ७७... ) दीन-ओ-दुनिया ( ४५५८४ ), अजीब-ओ-ग़रीब 
(८४... ) इत्यादि। इसमें /ओ,/ 'और' का अर्थ देते हुए एक पद का कार्य भी कर रहा 
है। 
9. ےکور‎ /औ/ फारसी में /अ'उ/ संयुकताक्षर है, जो हिन्दी ۸ 
(अ'ओ) हो जाता है। जैसे फ'उज-फौज, म'उसम-मौसम, श'उकीन-शौकीन, 
द”उलत-दौलत इत्यादि। /अ'उ/ और /ओ/ के अन्तर के उदाहरण- 
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औजार رزر)‎ ) औलाद ) سر‎ ) औसत ) ہر‎ ) और औरत ( >.../ ) /औ/ का प्रयोग 
बहुत कम है। - 

2.2.2 व्यंजन : हिन्दी में व्यवहृत उर्दू शब्दों में जिन व्यंजनों में परिवर्तन हुआ है, 
वे व्यंजन ये हैं-/क/( ہمہ (تّ‎ ( ६ ), 7ہ‎ ( ६), /ज/ (७४ ),/फ/( » ), 
/ऐन/ (ع)‎ /स/ ( ०), दो चश्मी हे ( » ), /है/ (» ), /है/ (८ ) उद में 
< व्यंजन ध्वनि ग्रामिक हैं और इनकी शुद्धता तथा परस्पर अन्तर की रक्षा का पूरा यत्न 
किया जाता है। किन्तु हिन्दी में आने पर यह यत्न शिथिल हो जाता है। अत: इनमें प्रथम 
चार ध्वनियों में परिवर्तन के सम्बन्ध में हिन्दी भाषियों में मतभेद है। इनमें एक वर्ग 
शुद्धतावादी है। दूसरा वर्ग इनमें परिवर्तन (हिन्दीकरण) का पक्षपाती है। 
इस मतविभिन्‍नता के परिणामस्वरूप हिन्दी में چہ‎ उर्दू शब्दों में उपर्युक्त ध्वनियों का 
ध्वनि- ग्रामिक महत्व प्राय: नहीं है। कहीं-कहीं एक-दो अपवाद इसके मिल जाते हैं। आगे 
के उदाहरणों से यह विवरण عم‎ हो जायेगा। 


4. /कु/-/कु/: उर्दू में ہم‎ और/क/तथा /क/ और ہم‎ का 217۴ 
महत्व है, जैसे कदर ) رر‎ और कदर (../ ) का अर्थ क्रश॒ :'शक्ति और 'मलिनता 
है | इर्स। प्रकार कृत ( یر‎ ) और खत ) خر‎ ) का कलम की नोक' और पत्र अर्थ है। इस 
प्रकार के कई उदाहरण मिल जाते हैं हिन्दी में हल्का (परिधि) और हल्का (भार 
रहित), ہہ‎ (आला) और ताक (टोह) जैसे ہوجو‎ के एक-दो उदाहरण मिलते 
हैं। प्राय: कानून ( ८४४ ), अक्ल ((/») वक्‍त .(رتی)‎ बाकी ( بق‎ ), शौक (5/) 
आदि का उच्चारण क्रमश: कानून ( (7४४ ) अक्ल ((# ) वक्‍त ٭٭ر(ہے)‎ (६ ) 
शौक (غعیں)‎ 8 1۱ ۱ 


2. :بچہ۔ یہ‎ उर्दू में ہہ‎ और /क के ध्वनिग्नामों के उदाहरण बहुत कम हैं। 
एक-दो उदाहरण जो अप्रचलित हैं, یچ‎ हैं -खता ( ७७ ) तथा कृता ( फ )तथा 
खफा( (ی‎ और جج‎ ( क्छ )। इनके अर्थ हैं क्रशा: “अपराध”. एक चिड़िया”, 

रुष्ट और “सिर के पीछे का भाग”। हिन्दी में ہمہ‎ और ہمہ‎ ध्वनिग्राम वाले दो-चार 


1 


' उदाहरण मिल जाते हैं जैसे खाना (>७ ) और खाना (६७ ), खुदा (1७ ) और खुदा کر)‎ 


खाली (,;४ ) और खाली ((|४ ) इनमें अर्थ का अन्तर स्पष्ट है। 


3. /ग/-/ग/: हिन्दी-उर्दू में इनके ध्वनिग्रामिक उदाहरण शायद नहीं हैं। हिन्दी में 
गबन ( ../ ), गदर ( ,७ ), दिमाग ( داع‎ ), चिराग ( چراغع‎ ) बगल ( بل‎ ) आदि 
का उच्चारण गबन, ( (. ) गदर (४ ) दिमाग ( _६, ). चिराग (1 ). बगल 
( (£ ) होता; है। 

(6) 


4. /जू/ -/ज्‌/: अरबी के 'जे' ز)‎ ) जहर ) زبر‎ ) जिंदगी (5 ) 
ज़ोय ( $ ) जाहिर (४ ) जालिम (४& ) 
ज्वाद ( (” ) जरूर (५४ ) हाजिर (مض)‎ 
जाल ( 5 )जात (5 )जर्रा (1.3 ) 
ة5‎ ( 3 ) अझदह (०४ ) काझ (% ) 
ये ध्वनियाँ क्रमश: یہ‎ वर्त्स्य संघर्षी, कंठ स्थान युक्त दंत वर्त्स्य स्पर्श, दंत संघर्षी 
तथा तालव्य संघर्षी हैं پچ جم‎ ध्वनियाँ हिन्दी की वर्त्स्य संघर्षी بر‎ में समाहित 
हो गई हैं। शुद्ध उर्दू में ये ध्वनियाँ ہہ‎ हैं। एक दो उदाहरण و‎ यह बात स्पष्ट 
होती है। जैसे - 
जरा (&.3 ) लोभ 
जरा ( |» ) रोना 
जरा ( زرا‎ ) तनिक 
इसी प्रकार जन (८5 ) स्त्री 
जन ( / ) विचार 
हिन्दी में व्यवहृत उर्दू शब्दों में यह पूर्ण ध्वनिग्राम नहीं मिलता। उर्दू में بہہ‎ और 
ہر‎ ध्वनिग्राम हैं। इनके अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे- 


जबान ((.5 ) 37 
जबान (४६८) नपंंसक 
जर (< ) आकर्षण 
जर ( 2 ) सोना | 

मौज (&» ) आनन्द 


मौज (&» ) तरंग 
हिन्दी में भी مم‎ और ہم‎ ध्वनिग्राम के दो-चार उदाहरण मिल जाते رخ‎ जैसे - 
जरा (+» ) थोड़ा 


जरा (12 ) बुढ़ापा 

राज (3५ ) रहस्य 

राज (६५ ) शासन 

जमान: ) ند‎ ) सुग 

जमाना (४७ ) क्रिया (जमाने की) 


इन उदाहरणों के बावजूद हिन्दी में /ज/ के प्रयोग में किसी प्रकार की व्यावहारिक 
बाधा उपस्थित नहीं होती है। परिणामत: जहर-जहर ) مر‎ ),जालिम-जालिम[ (2-8 
हाजिर-हाजिर (وصسےھ)‎ दोनों प्रकार का उच्चारण होता है। 
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5. /फू/-/फू/ : हिन्दी में /फ्‌/ का व्यवहार ہہ ۸ر‎ वा /क्‌/ की तुलना 
में अधिक होता है। कभी-कभी हिन्दी के शब्दों में भी यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे- 
फल-फल, फिर-फिर, फूल-फूल इत्यादि। उर्दू के फौरन ( 1.5) फैसला ( >.# ) 
तूफान (८४४), लिफाफ: (3७ ), शरीफ (०-४/ ) आदि में /फ/ की अपेक्षा ہر‎ का 
उच्चारण अधिक देखा जाता है। 


6. ہ۸‎ अरबी के 1 से! ( < )सवाब (وارث ) 8 (غرب)‎ 
٭٭٭ٴد‎ ((/ ) साबुन (صص)‎ ٤ (४ ) 
3 सीन! ٭٭٭(ص)‎ (५»)सर्दी (७४८) 


उपर्यक्त ध्वनियाँ क्रमश: दंत मध्य संघर्षी, कंठ स्थानयुकत दंत वर्त्स्प संघर्षी, और 
सामान्य दंत वर्त्स्य संघर्षी हैं। हिन्दी में इनका प्रयोग वर्त्स्य संघर्षी ہہ‎ ही होता है। ۹۶ 
इन व्यंजनों के ध्वनिग्राम के उदाहरण मिलते हैं। जैसे - 
सौत (صے)‎ 8 
3 (»») चाबुक 
समर صر)‎ ) कथा 
समर ( » ) मेवा 
हिन्दी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। परिणामत جو‎ सभी घ्वनियों का एक 
समान व्यवहार होता है। ۱ 
7. /अ/-/ऐन/: अरबी में हमजा-अलिफ, जिसको ऐन' ( & ) कहते हैं।, स्वर 
यंत्र मखी अधोष स्पर्शध्वनि है। हिन्दी में आकर यह ध्वनि दो रूपों में परिवर्तित हो गई है- . 
بجی‎ शब्द के आदि में यह ध्वनि लुप्त हो गई है जैसे अक्ल ( زی‎ अजब ( <.) 


ऐश ( (४४) 


शब्द के मध्य और अन्त में यह ध्वनि दीर्घ /आं/ में बदल गई है जैसे - बाद‏ رم 
((#)लाल ( (४ )जमा ) ८:)मना ( टू ) इत्यादि ।‏ مو( یر) 


8. /ह/: अरबी में दो चश्मी है” ( » ) जहर ھم)‎ ) जाहिर ( طبر‎ ), है हवा 
( ६ ) हमराज (3 ), है (८ ) हालत ) )हाजिर (,७ )। क्रमश: ये 
छनियाँ سے‎ और उपालिजिहवा हैं। हिन्दी में ये ध्वनियाँ घोष या अघोष /ह/ के 
रूप में प्रयकक्‍त होती हैं। परिष्कृत उर्दू में इन ध्वनियों का ध्वनिग्रामिक महत्व है। जैसे- 
हाजिर ( 2६ ), परदेशी, हाजिर ( 2७ ) रोकने वाला हामी ( ہی‎ ) चकितः, हामी م۔ی)‎ 
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पक्षपाती, इत्यादि | हिन्दी में व्यवह्ृत उर्दू शब्दों में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते । अतः केवल 
مہ‎ का व्यवहार सर्वत्र होता है। वस्तुत: 'दो चश्मी हे' का प्रयोग महाप्राणत्व उत्पन्न करने 
में होता है। हिन्दी की ۰ہ مہ‎ फारसी लिपि में इसी के मेल से लिखी जाती رج‎ 
जैसे- खाना ( ا‎ ) घर (रन ) फल ( (/£ ) थाली ( (७ ) भलाई ( سی‎ ) इत्यादि । 


हे ( » ) का प्रयोग पूर्णत: ہم‎ के रुप में होता है। जैसे कहानी ) )४ ), मेहरबानी 
( (0 ) हवा ( ।» ) इत्यादि 'हे” का एक और प्रयोग देखा जाता है। 


अरबी-फारसी के शब्दों के अन्त में جو‎ हा-इ-मख्तफी' जो विसर्ग रूप ےر‎ में 
लिखा और अल्प उच्चरित ہر‎ के समान उच्चरित होता رج‎ अरबी-फारसी के शब्दों के 
अन्त में प्रयुक्त हा-इ-मुस्तफी” जो विसर्ग /:/ रूप में लिखा और अल्पोच्चरित ہر‎ के 
समान उच्चरित होता है। हिन्दी में आकर वह /आ स्वर में परिवर्तित हो जाती है। जैसे - 
इशार: इशारा 
तमाश: तमाशा 
। किनार किनारा 
इस ध्वनि के ध्वनिग्रामिक रूप भी मिलते हैं। जैसे - 
पेश: और पेश 
तख्त: और तख्त 
बरामद: और बरामद 
अंदाज: और अंदाज 
परिष्कृत उर्दू में इनका उच्चारणगत अंतर देखा जाता है। हिन्दी में इस अन्तर की 
आवश्यकता नहीं है। 


9. अनुस्वारा / /: उर्दू के नून! (७ ) अर्थात्‌ ہم‎ और हिन्दी के अनस्वार » 

2 में बहुत कुछ समानता है। जैसे - 
अंगूर - ح3‎  ) ४1 ) 
अंजीर - अन्जीर ( “1 ) 
अंदरूनी - अन्दरूनी (اسریل)‎ 
अंबार - अम्बार (پر)‎ 


परिणामत: इस प्रकार के उर्दू शब्दों को हिन्दी में अनुस्वार के साथ ही प्रयोग किया 
जाता है। 
यकीनन ( ८£&£ )फौरन ) 1,$ ), अंदाजन ( $॥,। ), शरारतन ) خر‎ जैसे 
(9) 


उर्दू के प्रयोगों में अंत्य دعع ہم‎ है। इसके लिए हिन्दी में /न्‌/का ही व्यवहार होता 
है । 

10. अनुनासिकता / /: परिष्कृत उर्दू में विशेषकर शायरी में अनुनासिकता.का 
प्रयोग खूब होता है। जैसे आस्माँ -سں)‎ ), इन्साँ ((/७०/ ), जवाँ ((॥£ ), वीराँ ریاں‎ 
हिन्दोस्तों ((/७७.०८ ) इत्यादि। उर्दू में इनका मूल रूप आस्मान, इन्सान, जवान और वीरान 
है। हिन्दी में इन्हीं रूपों का प्रचलन है। शेर-शायरी में अनुनासिकता इतनी बढ़ जाती है कि 
तरह, हमेशा, दुनिया को भी तरहाँ, हमेशाँ, दुनियँ। उच्चरित किया जाता है। 


2.3 वर्ण तथा वर्तनी : हिन्दी में अरबी, फारसी तथा ہچ‎ भाषाओं (उर्दू) 
से आगत शब्दों की वर्तनी प्राय: हिन्दी की ध्वनि व्यवस्था तथा वर्तनी व्यवस्था سج‎ के 
अनुरूप ही लिखी जाती है(कोश की मुख्य प्रविष्टियाँ देखें) क, ख, ग, ज, फू आदि परिवर्धित 
ہج‎ का उपयोग करते हुए कहीं - कहीं इन शब्दों का मूल उच्चारण (वर्तनी رہ‎ दिखाने 
का प्रयास किया जाता है ۱8۲ पिछला प्रकरण 2.0 ध्वनि व्यवस्था) लेकिन इससे जिज्ञासु को 
उदूँ के शब्दों का सही-सही परिचय नहीं मिल पाता। अत: इस कोश में وج‎ दिशिष्ट 
उच्चारण के सूक्ष्मलिपि संकेत तथा वर्तनी देने का प्रयास किया गया हैं 


1 2 * 53. ہی‎ 
संवादी वर्ण हिन्दी ا8‎ ۴ उर्दू वर्तनी 
६ अ अरब . -४” . अरब 
ےعم۔ ےت‎ इल्म 
उम्र نز‎ जम्र . 
8ئ‎ खुदा خ دم‎ खुदा: 
6 خدمت‎ खिद्मत 
0 کچ‎ कुरान ०७४ چ٦‎ 
कैदी می‎ कैदी 
६ गर गरीब رب‎ गरीब 
दाग ءا‎ दाग 
७5 कफ (۸77 تج‎  چی٭‎ 
फारसी/फारसी (७७४  फारसी 
5 ज जात/जात 004 , “जात 
نہر 361/7 و‎ जहर 
जिंदगी,//जिदगी (०2... जिंद्रगी 
ض‎ چ٦‎ काजी (४४. काजी 


जरूर مور‎ जरूर 
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नजर 
जाहिर 
نات‎ 
काझ 
तारीख 

तीर 

तोता 

तौर तरीक: 
सफेद 

सर्दी 

कसरत 


वारिस 


संदूक 
साबुन 
हवा 
दरगाह 
जप 
हाजिर 
पेश: 
तख्त: 
ईसा: 
मूसा 
फौरन 
तक्रीबन्‌ 


ور 
تم 


नजर/नजर 
जाहिर 
अजदह 
काज 
तारीख 
तीर 
तोता 
तौर तरीका 
सफेद 
सर्दी 
कसरत 
वारिस 
संदूक 
साबुन 
हवा 
दरगाह 
मुहम्मद 
हाजिर 
पेशा 
तख्ता 
ईसा 
मूसा 
फौरन 
तकरीबन 


न 


ود 


۲ 


۲ 


(नोट: कोश के कालम तीन में उर्दू की मूल वर्तनी देने का प्रयास किया गया है। 
ہہ‎ और /फ/ ध्वनियों को हिन्दी में (अंग्रेजी के कारण भी) बनाये रखने का कुछ लोग 
समर्थन करते हैं। इसलिए वर्तनी मे कहीं-कहीं ज और फ वर्ण दिखाई देते हैं। पर हमने 
अपने इस कोश में मूल प्रविष्टि में हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप ही /ज/-/फ ही रखा है) 

हिन्दी और उर्दू में कई शब्दों की वर्तनी अलग अलग लिखी जाती है। जैसे- 


हिन्दी उर्दू 
खाहिश ख्वाहिश 
खाब ख्वाब 
इम्तेहान इम्तिहान 
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इंतेकाल इंतिकाल 


कसरत कस्रत 
जुर्रत जुरअत 
जवाहर जवाहिर इत्यादि 


इस वर्तनी भिन्‍नता में एक खास व्यवस्था पायी जाती है। लोप, आगम, प्रतिस्थापन, 
.ہے‎ आदि नियम इस व्यवस्था में काम करते हैं 


2.3.1 लोप 
आदि लोप ८ गुवाह >गवाह, जुबान >जबान, सुहूलत > सहूलत 
मध्य लोप ८ ख़्वाब >खाब, दरज़्वास्त > दरखास्त, जवाहिर >जवाहर, 
मजूदूर > मजूर ۱ 
अन्त लोप - چو‎ > शुरू, बाय >बू بس‎ 
2.3.2 7 


: 7 अंक ہے‎ 1 वि। 

हिन्दी में व्यवहृत उर्दू शब्दों के ध्वनि गुच्छों में प्राय: تی‎ का आगम होता है। के 
ہو ہد‎ शब्दों के मध्य या अन्त में होता है। जैसे - ۱ 

मध्य आगम - ८ हुक्म > हुकुम, बुन्याद > बुनियाद, मज्बूत > मजबूत, ۱ 


गब्न > गबन, खत्म > खतम 


2.3. ) 

हिन्दी में आने पर अनेक उर्दू शब्दों में ध्वनियों का प्रतिस्थापन होता 8۱ जैसे- आदि 
में जिहेज > दहेज, सिपुर्द >सुपुर्द, मध्य में नकद > नगद, सवाब > सबाब अन्त में सेव > सेब, 
तकाद: > तकाजा | 


2.3.4 हस्वीकरण 

हिन्दी के कतिपय उर्वू शब्दों में جع‎ का लोप हो जाता है। परिणाम 

स्वरूप शब्द का مج‎ हो जाता है जैसे- مہ‎ > नवाब, दलल्‍लाल > दलाल, जिह < 
जिद, جوع‎ > हक, आचार > अचार, अव्वार: >आवारा। 


3.0 पद-व्यवस्था 
3.1 सोत 

भाषाशास्त्रियों का मत है कि उर्दू हिन्दी की एक ,विशिष्ट शैली है। इस अभिमत का 
प्रमुख कारण उर्दू और हिन्दी का व्याकरण एक होना है। इस एकता के बावजूद उदूं की जो 
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. विशिष्टता है, वह उसके शब्द या पद भंडार में निहित رخ‎ इस शब्द समृद्धि के लिए उर्दू 
सदा से विदेशी शब्द-सम्पदा को ٭٭‎ मानती रही है। विशेषकर अरबी, फारसी और तुर्की 
भाषाओं से ग्रहीत शब्द समूहों से ही वह अपना कोश भरती रही है। इन विभिन्‍न खोतों से 
अनेक प्रकार के शब्द वर्गों को स्वीकार कर उन्हें हिन्दी व्याकरण के अनुसार प्रयोग करना 
ही उर्दू का अपना अस्तित्व है। जो हो, आज उर्दू का सामाजिक, साहित्यिक तथा संविधानिक 
दृष्टि से अपना अलग अस्तित्व है, यह असंदिग्ध है। 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी में उर्दू की समस्या प्रमुख रूप से 
शब्दों या पदों की समस्या है। मूलत: हिन्दी में उर्दू के कितने शब्द आये हैं, इसके सम्बन्ध 
में श्री भोलानाथ तिवारी, ने अपने “हिन्दी भाषा” ग्रन्थ में लिखा है कि यह संख्या लगभग 
6125 के निकट पहुँचती हैं। इनमें फारसी, अरबी और तुर्की के शब्द सम्मिलित हैं। संभव 


है कि हिन्दी की साहित्यिक और व्यावहारिक इन दोनों प्रकार की भाषा शैली में इतने सारे. 


है जें, किन्तु प्रस्तुत अध्ययन में साहित्यिक संदर्भ के शब्दों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं 
/ ह। हमें केवल यह देखना है कि हिन्दी के व्यवहार में कितने उर्दू शब्दों का प्रयोग 
करना संभव होता है। अत: इस व्यावहारिक सीमा के कारण جو‎ शब्द संख्या से हमारा 
कोई सबन्ध नहीं रह जाता। हमने यह देखने की कोशिश की है कि इस व्यवहार की सीमा में 
कितने शब्द आ सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन. में مھت‎ शब्दों का स्रोतीय विवरण या 
- परिचय आगे दिया जाता है। 
3.1.1 83 
आज हिन्दी में प्रयुक्त फारसी शब्दों कीसंख्या भोलानाथ तिवारी के अनुसार लगभग 
3500 है। کت‎ ٠ 
प्रस्तुत अध्ययम ٭‎ व्यावहारिक शब्दों “के ) की दृष्टि से कुछ उदाहरण प्रस्तुतः किये 

जा रहे हैं - 

धर्म संबंधी :- रोजा, दीन, कुरान, खुदा इत्यादि - 

शासन संबंधी :- सरकार, वकील, चपरासी, सिपाही इत्यादि 

प्रोशॉक संबंधी :- पाजांमा, कमीज, शलवार इत्यादि 

सेना संबंधी :- फौज, ےج‎ कमान, तीर इत्यादि 

: स्थान संबंधी :- मुहल्ला, देहात, शहर, जिला इत्यादि 
पत्र-व्यवहार संबंधी :- ख़त, लिफाफा, पता इत्यादि 
अन्न-फल-मेवा :- बादाम, सेब, अनार, अंगूर, तरबूज, कद्दू इत्यादि 
बरफी, हलवा, गुलाब जामुन, समोसा इत्यादि 
- व्यवसायियों के नाम :- दर्जी, सईस, बावर्ची, हलवाई इत्यादि 
श्रृंगार संबंधी :- साबुन, आईना, शीशा, इत्र आदि 
मकान संबंधी :- मकान, दीवार, दालान, मंजिल, बरामदा इत्यादि 
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बीमारी संबंधी :- हकीम, बुखार, ج8‎ जुकाम, बीमार इत्यादि 
फर्नीचर संबंधी :- कुर्सी, तख्त इत्यादि 
इसमें संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द 
सम्मिलित हैं। प्रस्तुत शब्द परिचय में फारसी के लगभग 1600 शब्द आये हैं। 


3.1.2 अरबी 
भोलानाथ तिवारी की गणना के अनुसार हिन्दी में लगभग 2500 अरबी के शब्द हैं जो 
फारसी के माध्यम से हिन्दी में आये हैं। प्रस्तुत अध्ययन में आये हुए अरबी शब्दों के 
निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं - 
शासन:- अदालत, अमीन, फैसल, बरी, हिरासत इत्यादि 
धर्म:- हज, ईद, दुआ, शैतान इत्यादि 
चिकित्सा:- बलगम, हकीम, जुलाब, मर्ज, मरीज इत्यादि 
शिक्षा:- किताब, ہج‎ कागज, इम्तिहान इत्यादि 
प्रस्तुत शब्द परिचय में लगभग 1500 अरबी शब्द आये हैं। 


کے سسُپیے۔ 
مہم ص 


हि मु 


3.1.3 तुर्की 

श्री तिवारी के अनुसार हिन्दी में प्रयुक्त तुर्की के शब्द 125से कम नहीं हैं। प्रस्तुत 
अध्ययन में ऐसे तुर्की शब्दों को लिया गया है जो हिन्दी के सामान्य व्यवहार में देखे जा 
सकते हैं। जैसे - 
उर्दू बहादुर, चाकू, कैंची, बेगम, तोप, दरोगा, लाश, बारूद, कुर्ता, ठाकुर, चोगा, मुगल 
आदि | कूल संकलित तुर्की शब्दों में अधिकतर शब्द संज्ञा हैं और सेना से संबद्ध ۱ 
श्री भोलानाथ तिवारी की गणना के अनुसार हिन्दी में लगभग 125तुर्की शब्द. प्रचलित ۱ 
प्रस्तुत शब्द संकलन में लगभग 60 तुर्की शब्द हैं। 


3.1.4 उभय स्रोतीय शब्द 
1. भारत और ईरान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घनिष्ठता तथा संस्कृत एवं फारसी 

दोनों के आर्य भाषा परिवार के सदस्य होने के कारण इनमें बहुत से ऐसे शब्द किंचित्‌ रूप 
परिवर्तन के साथ मिलते हैं, जो हिन्दी में आकार स्त्रोत का भ्रम पैदा करते हैं। ये शब्द उर्दू 
कोशों में फारसी स्रोतीय बताये जाते हैं और हिन्दी कोशों में संस्कृत स्रोतीय बताये जाते हैं । 
जो हो, ऐसे उभय स्रोतीय शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं- ۱ ۱ 

गीद (गृद्ध)। गो (गौ), नाम (नाम), बारी (पारी), मूशक (मूषक), 

अंकुस (अंकुश), सान (षाण), साया (छाया),  हफूता (सप्ताह) 
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माह (मास), पंज (पंच), अब्र (अश्न), आफत (आपत्ति), बाद (वात), 

नर्म (नम्र) इत्यादि। ऐसे शब्दों में गीद, मूशक, अंकुस, पंज आदि शब्द प्रस्तुत अध्ययन में 
नहीं लिये गये हैं जिनके बारे में हिन्दी कोश केवल संस्कृत स्रोतीय मान्नते हैं। सान, साया 
हफ्ता, माह आदि ऐसे शब्दों को इस अध्ययन में सम्मिलित किया गया है जिनको कतिपय 
उदू और हिन्दी कोश फारसी या अरबी और संस्कृत स्रोतीय मानते हैं। शब्दों के स्रोत के 
सम्बन्ध में कोशों का एक मत न होना इस अध्ययन की विश्वसनीयता की सीमा मानी जानी 


चाहिए। ۱ 
2. अरबी शब्दों में फारसी प्रत्यय या उपसर्ग जुड़कर, या इसके विपरीत होकर भी 
अनेक उभय सख्रोतीय शब्द बन गये हैं। जैसे - अक्लमंद (अ०+फा०), . ईदगाह 


(अ०+फा०) ओहदेदार (.صبمہ)‎  तालुकेदार (अ०+फा०), ؟م8‎ (फा. + अ.), 
ताकतवर ) फा०+ अ०) ہے" ( جو‎ अ०) -इत्यादि। इस अध्ययन में ऐसे शब्द 
लगभग 300 हैं। 

3. हिन्दी के शब्दों में उर्दू उपसर्ग जुड़कर अनेक शब्द बने हैं - नासमझ, नेकनाम, 
बनाम, बेघर, सरसंचालक, सरपंच, सरनाम, हमनाम رجات‎ इसी प्रकार हिन्दी के शब्दों में 
अरबी फारसी के प्रत्ययों के जुड़ने से बने असंख्य शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं - बढ़ईगीरी, 
. मच्छरदानी, हथियारबंद, घसंना, हाथीदान, ××. 7 प्रदेशवार, झंडाबदार, बैठकबाज 
समझदार, श्रेंगारदान, उठाईगीर, घूसखोर इत्यादि | जेबकट, मिरहकट, पुछकटा, परकटा, . 
दिलचला, दिलजला आदि ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनमें हिन्दी तथा उर्दू के शब्द हैं। इस 
प्रकार (जिनमें. हिन्दी समाविष्ट है) के शब्द इस कोश में नहीं लिये गये हैं। 


4. उर्दू भाषा में पुर्तगाली शब्दों का भी प्रयोग होता है। उर्दू के माध्यम से हिन्दी में 
आये हुए पुर्तगाली शब्द लगभग 100 होंगे। अनन्नास, अलमारी, و‎ इस्पात, कनस्तर, 
कमरा, काजू, गमला, गोदाम, चाबी, चाय, तम्बाकू, पपीता, तौलिया, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, 
आदि लोकप्रिय शब्द पुर्तगाली हैं। 


5. इस कोश में कुछ ऐसे भी शब्द लिये गये हैं, जिनको कुछ लोग अरबी-फारसी 
मूलक मानते हैं, और कुछ लोग संस्कृत मूलक। जैसे - साया, सौगंद, सर, नाम, नर्म, अंबर, 
समंदर, नारंगी, अबरक इत्यादि। ऐसे शब्द स्रोत स्तंभ में (सं-?) से संकेतित हैं। 


3.2 वर्गीकरण 
3.2.1 संज्ञा :- प्रस्तुत अध्ययन में अधिकांश संज्ञा शब्द ही हैं। 

1. इनमें महमूद, मुंशी, अहमद, याकूब, मौलाना आदि व्यक्ति वाचक संज्ञाओं की गणना 
नहीं की गई है। 
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2. जाति वाचक संज्ञाओं में इरादा, कफन, कबूतर, चाकर, कौम, पाव, बरबाद, बरामद, 
दुकान इत्यादि सैकड़ों शब्द इस परिचय में सम्मिलित हैं। 

3. भाव वाचक संज्ञाओं में - आमदनी, आशिकी, ےچ‎ बरबादी, नादानी, 
रहनुमाई जैसे असंख्य शब्द इस शब्द सूची में मिलेंगे। 


3.2.2 विशेषण- इस अध्ययन में प्रस्तुत असंख्य विश्लेषण शब्द फारसी के हैं। कुछ 
विशेषण ےچ‎ हैं - ۱ 

खुश, बदनाम, परेशान, बारीक, तेज, बेहया, मंदा, बेकार, आलीशान, चाप्लूस, इन्साफ- 
पंसद, औसत, काफी, कानूनदाँ, ताजा, नामी, बहादुर, जानदार, मुश्किल, आसान, बेईमान, 
ईमानदार, कम, ज़्यादा, सख्त, नरम, सादा, साफ इत्यादि शब्दों पर ध्यान दें तो ज्ञात होगा 
. कि इनमें अधिसंख्यक विशेषण गुणवाचक हैं, दूसरे स्थान पर परिणाम वाचक विशेषण आये 
हैं। हिन्दी में उर्दू के गाली गलौच के शब्द काफी हैं - कम्बख्त, पाजी, बदमाश, मक्‍्कार, 
लफंगा, शोहदा, हरामी, लुच्चा, बदजात, हरामख़ोर, हरामज़ादा इत्यादि । 


3.2.3 सर्वनाम- खुद, फलां, जैसे एक दो وین‎ हिन्दी में व्यवहृत होते हैं। 


3.2.4 क्रिया- फारसी के कुछ क्रिया पद हिन्दी के व्यवहार में देखे जाते हैं। जैसे 
-खरीद > ख़रीदना, खर्च > खर्चना, गुजर > गुजरना, गुम >गुमना, तराश > तराशना, वसूल 

> वसूलना, शर्म >शर्माना, फरमान >फरमाना। इनमें काल, वचन, लिंग आदि का व्याकरण 
हिन्दी क्रियाओं. के अनुरूप ही हैं। 


3.2.5 क्रिया विशेषण- यकीनन, शरारतन, हरचंद, कृतई, अंदाजन, फौरन, 
अक्सर, आखिर, जरूर, शायद, बिल्कुल, हमेशा, बेशक, हर्गिज, जल्द इत्यादि उर्दू के क्रिया 
विशेषण हिन्दी में सहज रूप से व्यवहृत होते हैं। 


3.2.6 समुच्चय बोधक- अगर, अगरचे, मगर, व, कि, हालाँकि, वरना, लेकिन, 
चुनांचे, बल्कि, इत्यादि शब्द हिन्दी व्याकरण و جو ٭‎ में प्रयुक्त होते है 


3.2.7 विस्मयादि बोधक- वाह! वाह-वाहां, उफा, आह, ا8د‎ हाए-तौबा! हा), शाबाश, 
ए, ओ! काश! इत्यादि फारसी के विस्मयादि बोधक शंब्द हिन्दी व्यवहार में मुक्त रूप से 
व्यवह्ृत होते हैं। ज्ञातव्य है कि इनमें से कई शब्दों को हिन्दी कोशकारों ने संस्कृत स्रोतीय 
माना है। 
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3.3 1-7 
3.3.1 1811-28 में आगत उर्दू शब्दों की लिंग व्यवस्था प्रायः हिन्दी के समान ۱ 
अपवाद स्वरूप चर्चा, दरिया आदि दो चार शब्दों के लिंग दोनों भाषाओं में अलग-अलग हैं। 


3.3.2 वचन- हिन्दी में प्रचलित उर्दू शब्दों के बहुवचन रूप भी हिन्दी के नियमों पर 
चलते हैं। शुद्धता वादियों के कारण कुछ भिन्‍न रूप भी दिखलायी पड़ते हैं:- 


शब्द हिन्दी में बहुवचन उर्दू में बहुवचन 
हाल हाल हालात 
कागज कागज कागजात 
मकान मकान मकानात 
खयाल ख़याल ख्यालात 
हक چچ‎ हुकूक 
हाकिम हाकिम ۴ 
खबर खबरें अखबार 
कायदा कायदे -.... कृवाइद 
अमीर अमीर उमरा 
अजीब अजीब अजायब 
जौहर जौहर जवाहर | इत्यादि 


लेकिन उर्दू के ये ब, व हिन्दी में कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। 


3.4 उपसर्ग 
हिन्दी में अनेक उर्दू के उपसर्ग प्रयोग किये जाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन के शब्दों में कुछ 
विशेष उपसर्गों का ही बाहुलय है। इनका सोदाहरण विवरण इस प्रकार है - 


ब- बखूबी, बअदब, बखुशी ۱ 
बा- बाकायदा, बाअदब, बाकमाल | 
बे- बेचैन, बेअदब, बेइज्जत, बेईमान | 
ला- लाइलाज, लापरवाह, लापता, लाजवाब | 
हम- ید‎ हमंदम, हमराज हमसफर 
गैर- गैरहाजिर, गैरकानूनी, गैरजिम्मेदारी 
ना- नाखुश, नाकाम, नाचीज ۱ 
फिल- फिलहाल, ۹۰ 
फी- फीसदी, फीआदमी 
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बद- बदकिस्मत, बदनाम, 8 
सर- सरेआम, सरे बाजार 
ےج‎ हरदम, हरसाल, 3 ۱ 
ऐन, कम, खुश, दर, नेक, बिला आदि उपसर्गों के शब्द भी काफी हैं । 
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3.5.1 कृदन्त प्रत्यय- हिन्दी में उर्दू के कृदन्त प्रत्ययों का बहुत कम प्रयोग होता है । 
जिन थोडे शब्दों का प्रयोग हमारे व्यवहार में होता है, उनमें भी प्रकृति, प्रत्यय का बोध हो 
नहीं पाता। जैसे - मालूम, जरूर, जल्लाद आदि अरबी कृदन्त विशेषणों में तथा तहसील, 
मुकाबिला, इन्कार, बगावत, किताब, सवाल, एतराज आदि कृदन्त संज्ञाओं में मूल धातु और 
ہم‎ का कोई अनुमान नहीं लगने पाता। 


फारसी ہمیچ‎ पदों के प्रयोग की स्थिति भी इसी प्रकार की है। इन पदों की 
प्रकृति-प्रत्यय की प्रतीति अपेक्षाकृत सरल है। जैसे - परवरिश, कोशिश, आमदनी, आजमाइश, 
फरमाइश, मालिश, रिहा, 5+9 इत्यादि। इन फारसी कृदन्तों में इ, श,.ई, आ, इंदा आदि 
جو‎ का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग हम अपने व्यावहारिक وہ‎ शब्दों में 
अधिकांश रूप में करते हैं। 


3.5.2 तद्धित ےج[‎ व्यावहारिक उर्दू शब्दों में अरबी اہ‎ प्रत्ययों का प्रयोग 
बहुत कम होता है। फारसी لاہ‎ प्रत्ययों की सूची पर्याप्त लम्बी है। प्रस्तुत अध्ययन में कुछ 
विशेष प्रत्ययों का ही प्रयोग हुआ है। उनका विवरण इस प्रकार है - 
(क) संज्ञा 

ई- कारीगरी, इंकलाबी, खुशी, दोस्ती, जासूसी 

दान- कलमदान, पानदान, पीकदान, फूलदान 

गर- जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर 

बीन- तमाशबीन, खुर्दबीन, दूरबीन 

खाना- दवाखाना, जेलखाना, कारखाना 

कार- पेशकार, 95۲ج‎ सलाहकार, दस्तकार 

गार- मददगार, रोजगार, यादगार, खिंदमतगार 

गाह- ईदगाह, सैरगाह, बंदरगाह 

गी- संजीदगी, सादगी, बंदगी, गंदगी 

बाज- हवाबाज, नशेबाज, चालबाज, गप्पबाजे 

आबाद- इलाहाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद 
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89-70 नामा, नुमा, पोश, बंद, बीन, वर आदि प्रत्ययों से भी बने असंख्य 
शब्द हैं | 


(ख) 9۳ 
ई- दिली, अंगूरी, ईरानी 
मंद- अक्लमंद, जरूरतमंद, दौलतमंद 
वार- उम्मीदवार, सिलसिलेवार, माहवार 
नाक- खतरनाक, दर्दनाक, खौफनाक 
आना- मर्दाना, जनाना, 7 
ईन- शौकीन, नमकीन, संगीन, रंगीन 
खोर- हरामखोर, गोताखोर, रिश्वतखोर 
दार- दुकानदार, जमानतदार, मजेदार, दिलदार, कर्जदार 
साज- घड़ीसाज, जालसाज, दवासाज 

ईन, कश, कुन, गीर, बान, शुदा आदि प्रत्ययों से बने विशेषण शब्द भी अनेक हैं । 


(ग) बहुवचन प्रत्यय 
आन- साहबान, मालिकान 
आत- कागजात, जेवरात, मकानात, बेगमात । 
अन्य खबर- अखबार 
हाकिम- हुक्काम 
वक्‍त- औकात . 
अजीब- अजायब 
जौहर- जवाहर 
नतीजा- नतायज 
(घ) तुलनार्थी प्रत्यय 
तर (तर) -बदंतर, बेहतर, कमतर 
तरीन (तम) - बदतरीन, बेहतरीन, कमतरीन 
(ड़. प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोग की दृष्टि से कुछ पद ऐसे हैं जिनके मूल रूपों की 
अपेक्षा व्युत्पन्न या جو‎ रूपों का प्रयोग अधिक होता है। या मूल रूपों का प्रयोग होता ही 
नहीं जैसे - 
1. खुराफात की अपेक्षा खुराफत का प्रयोग अधिक है 
नाखुशी ,, ,, नाखुश ۱ 
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झैसंभव 


नामंजूरी , ,, س ,, 8۴ا5‎ शत 
नाराजगी -.... لے‎ . नाराज  اوک‎ ऊ ہو‎ 
नामजदगी ,, ,, नामजद ,, تھے سب‎ 


हराम हि 272 799 नमकहराम 72 27 272 و‎ 


2. तौर का प्रयोग नहीं होता, तौरतरीका का प्रयोग होता है 


गंद 7 गंदगी गंदा... 2. سو ما‎ के 
सपा. _۔ وا‎ 7. अवगत | نو لئ کی .ےج‎ 
नीम ,, , 858808 ,, ہو جو » پر‎ 
मै ہہ 9000ی .ےی‎ ता यो दही: जा) 


"08 सदी 7 75 ر7‎ 27 7 


ट ہی ہے کات‎  सगरदिल:, ६०३, हे 
ہے لات‎ 5 संगमरमर, وو وو چک‎ 
۱ 3.6 7+ ۱ 
۱ : हिन्दी में उर्दू से प्रभावित दो प्रकार के मुहावरे प्रचलित ۱ 
| (1) सीधे फारसी से अनूदित- ۰ 
| 'फारसी . हिन्दी 
। تد‎ व दन्‍्दान दाँतो. तले अंगुली 
| आवाज नमूदन आवाज उठाना 
! खून खुरदन खून पीना 
; गरदन खादीदन गला फाड़ना 
! गुस्सा खुरदन गुस्सा पीना 
चश्म बददूर बुरी नजर से बचना 
दस्त कशीदन . हाथ खींचना 
दिल दादन .. दिल देना 
नजरे-बदनमूदन नजर लगाना 
सर बर करदन सिर उठाना 


प्रकार के अनूदित मुहावरे हिन्दी में लगभग 400 हैं।‏ ہے 
हिन्दी के ऐसे मुंहावरे जिनमें उर्दू शब्द आये हैं -‏ )2( 
दिमाग चाटना, दिल बैठ जाना, जबान चलाना, बगलें झांकना आदि असंख्य मुहावरों‏ ۱ 
शब्द नहीं हो सकते ।‏ یی[ में दिमाग, दिल, जबान, बगले आदि शब्दों के कोई हिन्दी‏ . ! 
सांराश यह कि उर्दू के बिना हिन्दी के अस्तित्व की कल्पना करना ۱‏ 
(20) 


4.0 अर्थव्यवस्था ۱ 

प्रस्तुत अध्ययन का तीसरा प्रमुख लक्ष्य संकलित शब्दों के अर्थपक्ष की विशिष्टताओं पर 
प्रकाश डालना है। यह कार्य पर्यायों के सहयोग से सम्पन्न किया गया رج‎ पर्याय देने के 
; उद्देश्य ये हैं - 


1. संकलित हजारों उर्दू शब्दों के अर्थ समझाना हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इस 
संकलन के पीछे यह धारणा रही है कि उनका व्यवहार हिन्दी में एक परिचित अर्थ में होता 
है। ۱ 

2. एक भाव, विचार या प्रत्यय अथवा वस्तु के बोध के लिए शब्दों के एकाधिक 
स्थानापनन्‍न अन्य शब्द हो सकते हैं। इन تم‎ द्वारा यह ज्ञात करना है कि व्यावहारिक 
हिन्दी में प्रचलित उर्दू शब्दों के स्थान पर हिन्दी के अपने कितने शब्द प्रयोग किये जाते हैं 


या किये जा सकते हैं। इस अध्ययन में उर्दू शब्दों के तीन वर्ग प्रमुख रूप से मिलते हैं-. 


(1) पूर्ण पर्याय, () अर्धपर्याय अर्थात्‌ ऐसे शब्द जिनके हिन्दी पर्याय आंशिक रूप में ही 
मिलते हैं। 8) अपर्याय- अर्थात्‌ ऐसे शब्द जिनके हिन्दी पर्याय बिलकुल नहीं हैं। निश्चय ही 
ऐसे अध्ययन से किसी भाषा की शब्द शक्ति या शब्द भंडार का बोध होता है। आगे के 
विवरण से व्यावहारिक हिन्दी की अपनी शब्द सम्पत्ति की एक बानगी मिल सकती है। 


4.1 पूर्ण पर्याय 

प्रस्तुत शब्द परिचय में लगभग 2670 उर्दू शब्दों के पूर्ण पर्याय दिये गये हैं। इन 
पर्यायों की जानकारी का यह लाभ होगा कि हमारी शब्द جو‎ बढ़ेगी। सुविधानुसार और 
प्रंसगानुकूल शब्दों का चयन किया जा सकेगा। इनके चयन में एक और सांस्कृतिक मूल्य 
छिपा है। सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ-साथ भाषा में शुद्धता आने लगती है अर्थात्‌ विदेशी 
शब्दों के स्थान पर अपने निजी या देशी शब्दों का व्यवहार अधिक होने लगता है। आजकल 
भारत में सांस्कृतिक जागरण के कारण हिन्दी में विशुद्धता की प्रवृत्ति दिनों-दिन बढ़ रही 
है। परिणमत: उर्दू शब्दों के स्थान पर संस्कृत स्रोत के शब्दों का प्रयोग अधिकाधिक होने 
लगा है। जैसे कुछ बहुत ही सरल शब्दों को लीजिए - मुश्किल, आसान, मकान, शहर, 
औरत, दरवाजा आदि के स्थान पर कठिन, सरल, घर, नगर स्त्री, द्वार का प्रयोग अधिक 
होने लगा है। कुछ और शब्द लीजिए- हजार, खूबसूरत, फौज, तीर, कमान, अगर, अन्दर, 
उम्दा, काफी, खुश आदि के लिए सहत्त्र, सुन्दर, सेना, वाण, धनुष, यदि, भीतर, बढ़िया 
पर्याप्त, प्रसन्‍नता का प्रयोग करना लोग ےج‎ के गुण मानने लगे हैं। कुछ कठिनतर 
शब्दों को लें- अदालत, अख़बार, अन्दाज, पुराना, जमाना, नुमाइश, खातिर, مج‎ 
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बेगाना, तहजीब, तीमारदारी, तालुक आदि शब्दों के स्थान पर न्यायालय, समाचार पत्र, 
अनुमान, प्राचीनकाल, प्रदर्शनी, सत्कार, संकोच, पराया, सभ्यता, सेवा और संबंध शब्दों का 
प्रयोग करना लोगों के शिक्षित होने के लक्षण लग रहे हैं। 


4.2 अर्धपर्याय- प्रस्तुत अध्ययन में लगभग 350 उर्दू शब्दों के हिन्दी के अर्धपर्याय दिये 
गये हैं सूची में ऐसे पर्यायों को तारांकित* किया गया है। इन अर्धपर्यायों के भी दो वर्ग है। 
प्रथम वर्म वह है जिसमें आंशिक रूप से अर्थ देने वाले पर्याय رج‎ यह पर्याय अर्थ की 
جج‎ वहन करते हैं। कुछ उदाहरण- 'अदा' का अर्थ مو‎ कहना कहाँ तक उचित 
माना जायेगा। इसी प्रकार अफवाह” का अर्थ जन श्रुति” या 'किंवदंति', 'अमल” का अर्थ... 
कार्य” कहना, कंदील” को 'दीपक' कहना, चर्खा' को ٭‎ कहना या तलब” को चाह' 
कहना केवल शब्द की अर्थ छाया की ओर संकेत करना है। 


दूसरे वर्ग में जो पर्याय हैं, वे अधिक तत्सम हैं अत: कठिन हैं। इनका प्रयोग विशेष 
संदर्भों में ही संभव हो सकता है। या अति शुद्धतावादी ही इनका व्यवहार करता है। जैसे 
'अनार' के लिए 'दाड़िम', अंगूर' के و مج‎ का प्रयोग सहज व्यवहार में नहीं होता। 


इसी प्रकार इनके बारे में भी कहा जा सकता اخ‎ पियाज (महाकंद), पियाला 
(चषक), बंदूक (शत्तद्यनी), جح‎ (मरुत्पट), सफा (पित्त), स्याही 
(मसि), सिफारिश (अनुशंसा), सुर्मा (रसांजन)  इत्यादि। इनके प्रयोग की 


विरलता के कारण ही इनको अर्ध पर्याय में रखा गया है। हिन्दी में बढ़ती हुई तत्समवादी 

प्रवृत्ति के कारण संभव है कि भविष्य में इनका प्रयोग खूब चल पड़े। मुस्लिम धर्म तथा 

संस्कृति से संबंधित पैंगंबर, पीर, नमाज, हज, रोजा, कुरान, मस्जिद, दरगाह, इमाम इत्यादि 

शब्दों के जो पर्याय या अर्धपर्याय दिये गये हैं, वे मात्र अर्थ की ओर संकेत करते हैं,‏ ہن 
हिन्दी में अर्थसाम्य के आधार पर इनके पर्याय देना अनुचित है।‏ 


_ 4.3 7 
प्रस्तुत शब्द संकलन में लगभग 480 ऐसे उर्दू के शब्द हैं जिनके हिन्दी के पर्याय 
लगभग नहीं हैं। ۱ 
() इनमें बहुत से सामान्य जीवन के उपयोग से संबंधित हैं, जैसे -चपरासी, साबुन, 
बेरोजगारी, तम्बाकू, लिफाफा, पेचिश, सुराही, मुफ़्त, सौदा इत्यादि। कुछ और कठिनतम 
शब्द लें - सर्राफ, सलामी, वकालत, शरारतन, शर्त, शीरा, शुतुरमुर्ग, सिफारिश, हर्जाना, 
हवालात इत्यादि | इनके लिए हिन्दी में कोई पर्याय नहीं है। 
() कुछ फलों के नाम हिंदी में नहीं मिलते जैसे - अंजीर, सेब, खूबानी, नाशपाती, 
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शरीफा, तरबूज इत्यादि। 

.[) कुछ मिठाइयों के लिए भी हिन्दी के नाम नहीं हैं। जैसे - गुलकंद, बर्फी, हलवा, 
हरारा, जलेबी, कुल्फी, कलाकंद इत्यादि । 

(५) बहुत से मेवों के नाम भी हिन्दी में नहीं हैं - जैसे खूबानी, बादाम, ہو‎ 
किशमिश, पिस्ता, नाशपाती 1۱ ۱ 

७) गालियाँ- हिन्दी में बहुत सी उर्दू की गालियाँ प्रचलित हैं जिनके पर्याय हिन्दी में 
नहीं हैं - हरामजादा, लुच्चा, लोफर, बदमाश, बेहूदा, बदजात, बदतमीज, लफंगा इत्यादि । 

(७) पोशाक सम्बन्धी- पजामा, कमीज, मोजा, दस्ताना, साफा, शलवार आदि के लिए भी 
हिन्दी में अन्य शब्द नहीं رج‎ उपर्युक्त विवरण आश्चर्य में डालता है। प्रश्न उठता है कि 
क्या ये फल, मेवे और मिठाइयाँ हमारे देश में प्राचीन काल में नहीं थीं ? यदि थीं तो इनके 
नाम क्या थे ? यदि नहीं थे तो क्या यह माना जाये यह सारी उपयोगी वस्तुएँ विदेशों से 
आयी हुई हैं ? 

(श) धर्म और संस्कृति संबंधी- मुस्लिम धर्म और संस्कृति के अनेक शब्द भी इसी कोटि 
में आते हैं। जैसे, इमाम, शेख, पैगंबर, हजरत, ईद, हज इत्यादि। अस्तु इस प्रकार का और 
गहन अध्ययन बड़ा रोचक बन सकता है। इसमें हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की 
'परतें हटेंगी और वास्तविक जीवन का बोध हो सकता है। सूची में अपर्याय वाले م٣‎ में 
(0 का चिह्न रखा गया है। 
4.4 एक पक्षीय पर्याय 
हिन्दी पर्यायों में कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जो उर्दू के 
मूल रूप के लिए तो हैं, किन्तु उनसे व्युत्पन्न शब्दों के लिए नहीं हैं। जैसे - 

गिरफ्तार के लिए बंदी है, गिरफ्तारी के लिए नहीं 
पाबंदी के लिए रोक है, पाबंद के लिए नहीं 

पहलवान के लिए मल्‍ल है, पहलवानी के लिए नहीं - 
सूद के लिए ब्याज है, सूदखोर के लिए नहीं इत्यादि । 


4.5 अनेक के लिए एक पर्याय 
उर्दू के दो-दो या अनेक शब्दों के लिए हिन्दी में प्राय: लोकप्रिय- एक-एक पर्याय ही 
प्रचलित हैं, जैसे - - दोस्ती और दोस्ताना के लिए केवल मित्रता का प्रयोग 
किस्मत या नसीब के लिए केवल भाग्य का प्रयोग 
सूरत या  ٭‎ लिए केवल रूप का प्रयोग 
कसूर या गुनाह के लिए केवल अपराध का प्रयोग 
सवाल या सवालात के लिए केवल प्रश्न का प्रयोग 
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4.6 एक के लिए अनेक पर्याय 

(क) संकलन में आये हुए अनेक उर्दू शब्दों में एक-एक के अनेक چو‎ पर्याय हैं, जैसे 
- सलीक: के लिए तमीज, शऊर, तर्तीब, तहजीब और नूर या चमक भी प्रचलित ۱ 

(ख) संकलन के उर्दू शब्दों के लिए कहीं-कहीं अनेक हिन्दी पर्याय भी मिलते हैं। 
जैसे 'सलामत” के लिए सुरक्षित, जीवित या स्वस्थ। 'हमला' के लिए - आघात, वार, 
आक्रमण, चोट, युद्ध -यात्रा। प्रसंगानुकूल इनका चयन हो सकता है। प्रस्तुत संकलन में 
अनेक स्थल इसी प्रकार के हैं। इनमें निकटतम अर्थ के आधार पर ही दो-दो, तीन-तीन 
पर्याय दिये गये हैं। 
4.7 अर्थ परिवर्तन : 

हिन्दी में आने के बाद अनेक उर्दू शब्दों (विशेषकर फारसी मूल के) के मूल 
अर्थों में परिवर्तन हो गया رج‎ यह अर्थ परिवर्तन - 1.अर्थ विस्तार, 2.अर्थ संकोच और 
3. अथदिश इन तीन रूपों में देखा जा सकता है- 


1. अर्थ विस्तार ۱ 
शब्द फारसी अर्थ हिन्दी अर्थ 
ईमानदार विश्वासभाजन सत्यवादी 
खबर जानकारी समाचार 
खानदानी पारिवारिक कुलीन 
जबानी जीभका अलिखित 
जनाना स्त्री पत्नी 
दावा अधिकार अभियोग | इत्यादि 
2. अर्थ संकोच द 
जिक्र स्मृति चर्चा 
दरिया सागर नदी 
दीवानी न्यायालय मालका न्यायालय 
रसद भंडार खाद्य भंडार 
सलाह उद्देश्य परामर्श, इत्यादि 
3. अथदिश 
अखबार खबरें समाचार पत्र 
असबाब कारण सामान 
खातिर मन, हृदय 3 स्वागत 
अरसा फासला समय 
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खूब अच्छा बहुत 
- खैरात अच्छाई दान, इत्यादि। 


5.0 शैक्षिक मूल्य ۱ 

प्रस्तुत संकलन के हजारों उर्दू शब्दों के परिचय का अपना शैक्षिक मूल्य है। जैसा कि 
प्रथम अध्याय में इस कार्य की सीमा और लक्ष्यों के संदर्भो में कहा गया है कि शिक्षित हिन्दी 
भाषियों को व्यावहारिक हिन्दी में आये हुए उर्दू शब्दों का परिचय देना है। अत: उस शिक्षित 
व्यक्ति के विचार, चिंतन, कला-बोध तथा सौंदर्य बोध को भी निश्चय ही ये उर्दू शब्द 
प्रभावित करते हैं। इस प्रभाव को हम मुख्यत: उसके दैनंदिन व्यवहार, भाषा तथा सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण में देख सकते हैं। 


5.1 व्यवहार 

विशेषकर हिन्दी समाज मुस्लिम संस्कृति एवं सभ्यता के अति निकट है। दैनिक 
व्यवहार में हिन्दी और उर्दू भाषी प्राय: आदान-प्रदान करते हुए पाये जाते हैं। इस संपर्क को... 
अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए भाषा एक प्रमुख साधन है। यह भाषा ऐसी हो जो 
दोनों पक्षों के लिए सुगम लंगे। व्यवहार को अधिकाधिक स्पष्ट, असंदिग्ध तथा प्रिय बनाये। 
इसके लिए यह स्वयं सिद्ध तथा अनिवार्य तथ्य लगता है कि हिन्दी में प्रचलित उर्दू शब्दों का 
बहिष्कार न किया जाये, वरन्‌ उसके सार्थक तथा समर्थ प्रयोग के लिए جو‎ किये जायें। 
संकलन में दिये गये लगभग सभी ج٭‎ इस ध्येय को पूर्ण करने के लिए सक्षम हैं। 


5.2 भाषा 

प्रत्येक भाषा की अपनी मूल प्रवृत्ति होती है। अनेक अन्य भाषाओं से प्रभावित होकर 
या उधार लेकर भी उस प्रकृति को नहीं छोड़ा जाता। हिन्दी की भी अपनी प्रकृति है। इस 
प्रकृति को कुछ लोग संस्कृत के निकट मानकर उसमें अधिकाधिक संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
करते हैं और कुछ लोग उर्दू के निकट मानकर उसमें ज़्यादा से ज्यादा उर्दू शब्दों का 
समावेश करते हैं। इनको अतिवादी कहा जा सकता है। एक मध्यमार्गी वर्ग भी है, जो संस्कृत 
और उर्दू शब्दों को यथास्थान समुचित प्रयोग का पक्ष लेता है। मध्यमार्गी दृष्टिकोण हिन्दी की 
प्रकृति के निकट है। प्रस्तुत अध्ययन के उर्दू शब्दों का प्रयोग हिन्दी की इस मूल प्रकृति को 
बनाये रखने में सहयोग दे सकता है। इसके प्रयोग से हिन्दी का व्यावहारिक रूप अधिक 
प्रवाहमयी, स्वाभाविक एवं सरल बनता है। 


5.3 संस्कृति 
सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से भाषा के माध्यम से होती है। भाषा के 
25)... 


घटक रूप श॒द्भग इन तत्वों के प्रतीक का कार्य करते 8۱ अत: भाषा के माध्यम से हमारे 
रीति-रिवाज, खान-पान, पूजा-पाठ, संस्कार, त्यौहार आदि का प्रकाशन होता है। उर्दू भाषा 
प्रमुख रूप से अरबी, फारसी और तुर्की संस्कृति से प्रभावित है। अत: हिन्दी में प्रचलित उर्दू 
शब्दों के प्रयोग से हम यह जान सकने में समर्थ हो सकते हैं कि हम मुस्लिम संस्कृति ٭‎ 
कितने निकट हैं। उस संस्कृति का हमारे व्यवहार और जीवन दर्शन पर क्‍या प्रभाव है। 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हम मुस्लिम संस्कृति का कितना उपभोग कर रहे 
हैं। उदाहरण के लिए कुछ खाद्य पदार्थ लीजिए, पुलाव, कबाब, कीमा, बिर्यानी आदि पदार्थ 
_ भारतीय संस्कृति में नहीं आते। किन्तु आज हम उर्दू के माध्यम से परिचित हो गये .۰چ‎ 
पजामा, कमीज, शलवार, दस्ताना आदि पोशाक हमारे लिए विदेशी सभ्यता है। साकी, जाम, 
पैमाना, आशिक, दागेदिल आदि शब्द उर्दू संस्कृति के द्योतक हैं। पान, पानदान, पीकदान 
आदि उर्दू सभ्यता के अंग हैं। शहनाई, ताजिया, कब्रिस्तान, शतरंज, राह, मस्नद, आशियाना 
आदि शब्द मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का परिचय देते हैं। यद्यपि हम इस संस्कृति से कोसों 
दूर हैं। तथापि इन शब्दों के प्रयोग ने हमें उस संस्कृति के निकट लाकर खड़ा किया है। 
परिणामस्वरूप, दो संस्कृतियों में आदान-प्रदान की प्रक्रिया अधिक गतिशील हुई है। 
भावात्मक एकता में यह कम महत्व की बात नहीं है। 

सांस्कृतिक मूल्य का एक पक्ष और है। देश में सांस्कृतिक जागरण के कारण हम अपनी 
प्राचीन संस्कृति के तत्वों को पुन: स्वीकार करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके लिए 
हिन्दी भाषा में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। प्राचीन रीति-रिवाज, ज्ञान-विज्ञान, 
दार्शनिक चिंतनधारा तथा धार्मिक विचारधारा को प्रकट करने के लिए अधिक से अधिक 
संस्कृत के शब्दों को स्वीकार कर रहे हैं। इसे स्वीकारने में यह संभव है कि व्यावहारिक 
हिन्दी में प्रचलित उर्दू शब्दों को या तो हमे छोड़ ही दें ج‎ उनको جج‎ करें । 


5.4 शब्द परिचय की प्रविष्टियों के संबंध में- 


(क) प्रत्येक मुख्य प्रविष्टि के आगे चार स्तंभ दिए गए हैं। उनका परिचय इस 


- प्रकार है :- 


प्रविष्टि हिन्दी में व्यवहृत उर्दू शब्द। इसमें दिए गए शब्दों के उच्चारण या वर्तनी के 
संबंध में मतभेद की गुंजाइश है। /कृ/, /ग/, /ज, /फ/ आदि ध्वनियों के प्रयोग के 
निश्चित नियम न होने से लेखन और व्यवहार में इसके प्रयोग में एकरूपता नहीं है। 
पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य साहित्य के प्रकाशकों के एक बड़े वर्ग ने उर्दू की विशिष्ट ध्वनियों 
के लिए शब्द के नीचे बिन्दु देना छोड़ दिया। बिंदु देने न देने और वर्तनी की विविधता के 
विवाद से बचने के लिए इस कोश की मुख्य प्रविष्टियों में भी कहीं भी बिंदु नहीं दिया गया 


स्तंभ 4- स्रोत1 आगे उल्लिखित कोशों के, विशेषकर पहले कोश के आधार पर 
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है। 








.  प्रविष्टियों के अरबी, फारसी आदि स्रोत का निर्धारण किया गया है। 
मै संकेत-फारसी के लिए - फा.; अरबी के लिए- अ.; फारसी और अरबी के लिए - 
... फा०अ०; तुर्की के लिए - امو‎ 


स्तंभ 2- संकलित शब्दों की मूल वर्तनी (उच्चारण). नागरी लिपि में। मानक 
उच्चारण (वर्तनी) ٭‎ लिए पहले कोश को ही आधार बनाया गया है। कई उर्दू शब्दों के 
मूल उच्चारण के संबंध में कोशों में परस्पर मतभेद ۱ 


संकेत 4-शब्द के भव्य ऐन ( رع‎ ध्वनि के लिए ( ) चिन्ह का प्रयोग किया गया 
है, जैसे ऐतिराज (22) ऐलान ( ७४४) आदि। शब्द के आदि और अन्त में ऐन ( &) के 
लिए अ (आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ) का प्रयोग किया गया है। जैसे आम ( عم‎ ) जमअ 


(८: )। 


संकेत 2- शब्दांत आने वाली उर्दू की है” ( » )घ्वनि के लिए विसर्ग का ( : ) 
کے‎ किया गया है। जैसे अन्दाज: (४/४), इशार:बाजी (४7(०७४), जमान: (>४ ) बच्च: 
: *( 2.) आदि। कहीं-कहीं 'ह” का प्रयोग भी हुआ है - दरगाह («£.» ) बादशाह ( اخ‎ ) 


... इत्यादि। 


स्तंभ 3- अरबी फारसी लिपि में मूल वर्तनी (उच्चारण)। इसकी विश्वसनीय‏ ےت 
वर्तनी के लिए पहले और दूसरे कोश को आधार बनाया गया है। ۱‏ 


स्तंभ &4- हिन्दी के पर्याय। इसके निर्धारण के लिए अनेक ھ٢‎ ( विशेषकर 
: कौ.स. 1, 2 और 3 ) का सहयोग लिया गया है। पर्यायवाची शब्दों को निश्चित करने में 
मतभेद संभव है। भूलचूक ۸ 8:۱ 


संकेत 4-(») चिह्न हिन्दी पर्याय का अभाव सूचित करता है अपययि। 
2- () चिह्न अप्रचलित और कठिन पर्याय का बोधक है, जिसे भूमिका में 
अर्धपर्याय कहा गया है। 
. (ख) . प्रविष्टियों की अनिर्दिष्टित बातें 
1. 26 ۱ ۱ 
प्रस्तुत अध्ययन की प्रविष्टियाँ व्यवहार के आधार पर चुनी गई हैं। अतः इनमें व्युत्पत्ति 
संबंधी प्रक्रिया नहीं दी गई है। हिन्दी में उर्दू शब्दों के व्यवहार में देखा गया है कि वे प्राय 


रूढ़ शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। व्युत्पत्ति ज्ञान का अभाव उनके प्रयोग और अर्थ 
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संप्रेषण भ॑ किसी प्रकार का बाधक नहीं बनता। जैसे अख़बार, औकात, जवाहर, बेहतरीन 
आदि शब्दों के अर्थ जानने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उनके मूल खबर, वक्‍त, जौहर, 
बेहतर शब्दों को जाना जाए। ۱ 


2. शब्द निर्माण 


प्रस्तुत अध्ययन की निर्माण प्रक्रिया उर्दू में पर्याप्त विस्तृत है। जैसे چا‎ उपसर्ग से 
लगभग चार सौ शब्द बनते हैं। इसी प्रकार تہ‎ 'बद” आदि उपसर्गों से क्रमश: लगभग 


| बनते हैं। किसी प्रकार के शब्द संकलन में इस निर्माण प्रक्रिया का समावेश 


अपेक्षित होता है। प्रस्तुत अध्ययन में इसका अभाव है। व्यवहार सापेक्षित होने के कारण इन 
प्रविष्टियों में निर्माण प्रक्रिया आंशिक रूप से अपनाई गई है। जैसे - 'बे” उपसर्ग से बेअदब, 
बेईमान, बेकार, बेगार, बेगारी, .बेगुनाह; 'बद” से बदतमीज, बदनाम, बदनसीब, बदनीयत, 
और ना” से नामंजूर, नामर्द, नामाकूल जैसे प्रचलित शब्दों को ही स्थान दिया गया है। 


3. संयुक्त शब्द 

प्रविष्टियों में दरियादिल, काबिलेतारीफ नाजुकमिजाज, दिलो-दिमाग इत्यादि उर्दू के 
संयुक्त शब्द हिन्दी में रूढ़ एकल शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अत: इनका चुनाव किया 
गया है। अन्यथा جی‎ शब्द प्रस्तुत अध्ययन की सीमा में नहीं आते | 


4. व्याकरण 
1. लिंग- प्रविष्टियों की लिंग संबंधी जानकारी नहीं दी गई है। इनके कारण हैं- 

(अ) प्रस्तुत अध्ययन परम्परागत कोश कार्य नहीं है। 

(ब) इन शब्दों के हिन्दी और उर्दू प्रयोगों में लिंग संबंधी कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
हाँ, कुछेक शब्दों के लिंग के बारे में कोशों में ही मतभेद पाया गया। 


2. वचन- इन प्रविष्टियों की वचन संबंधी प्रक्रिया हिन्दी व्याकरण के अनुकूल ही है। 
जैसे, उर्दू के कागजात, नतायज मकानात, ہ8‎ आदि बहुवचन शब्द हिन्दी में कागज 
नतीजे, मकान, बेगमें आदि रूपों का प्रयोग होता है, अत: इन प्रविष्टियों का वचन निर्देश भी 
नहीं किया गया है। 

व्याकरण संबंधी विस्तृत विवरण के लिए पिछला उपसर्ग” प्रत्यय” प्रसंग द्रष्टव्य हैं। 
3. शब्द भेद 

इन प्रविष्टियों के संज्ञा, सर्वगाम विशेषणादि नहीं दिए गए हैं। हिन्दी में उर्दू शब्द प्राय: 
संज्ञा या विशेषण ही हैं और अपने मूल शब्द भेदों में ही प्रयुक्त होते ۱ج‎ उनका रूपांतर 
हिन्दी प्रत्यय जोड़कर भी किया जाता है। 
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: आजाद آزاو‎ 
५, आजादी. &ए7 
अ. आजिज عاتز‎ 
अ. अजिजी (22७ 
फा. ٣ 7ش"‎ 
308 ५ 
: आतिशपरस्त آرست‎ 
».. आतिशबाजी (#&, 
अ. आदत عاات‎ 
: आदतन (9७ 
के आदम آام‎ 
मु आदमकद »&// 
अ. फा. आदमखोर آومخور‎ 
अ. फा. आदमजाद آرہزار‎ 
अ. 31506  ےتموآ‎ 
हि आदमी آدی‎ 
हि आदाब | 
हा आदी (62७ 
फा. आन آن‎ 
अ. आनन, 

फानन فا‎ 18॥ 
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आखिर 
आखिरकार 
आखिरी 
आगाज 
आगाह 
आगोश 
आजम 
आजमाइश 
आजाद 
आजादी 
आजिज 
आजिजी 
आतिश 
आतिशदान 
अतिशपरस 
आतिशबाजी 
आदत 
आदतन 
आदम 
आदमक॒द 
आदमखोर 
आदमजाद 
आदमियत 
आदमी 
आदाब 
आदी 

आन 
आनन 


फानन 


दीदी, जीजी 


संकट, विपत्ति, कष्ट, दुख 


सूर्य, सूरज 
पानी, जल 
मद्य-विभाग 
चमकदार 
× 

सिंचाई 
इज्जत, प्रतिष्ठा 
बवसित 
जनसंख्या 
* जलीय 
अन्न-जल 


जलवायु 
5 کک‎ 


सार्वजनिक, सर्वसाधारण 
सरल, साधारण 
आय, आगमन. 
आय 

यातायात 

उद्यत, तत्पर * 
तथास्तु 

चिह्न 

क्या? 

धाई, दाई 

इच्छा, मनोकामना 
इच्छुक, अभिलाषी 
सुख, चैन, विश्राम 
× 


× 


یھ 
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तु. आपा آ‎ 
फा. आफत टला 
٠ आफताब تفرا‎ 
: 27۴8 < ین‎ 
हि आबकारी آپتاری‎ 
: आबदार آبدار‎ 
ھ۳۷‎  ںںضئ‎ 
फा. आबपाशी آبٹئی‎ | 
: आबरू آبرو‎ 
۲ आबाद آباد‎ 
: आबादी آبادی‎ 
: آلی آ21‎ 
: 318187: آبداھ‎ 
آپ درا 21888 3ی‎ 
अ. आम عام‎ 
अ. फा. आमफहम عام م‎ 
फा. आमद ای‎ 
,. आमदनी. ७» 
رب‎ आमदोरफ्त <6.5«1 
: आमाद: آیادہ‎ 
अ. आमीन آین‎ 
: आयत 27 
फा. आया ४ 
पु. आया हर 
ہہ‎ आर्जू آرڑو‎ 
: آرزومیر 06ت‎ 
फा. आराम آرام‎ 
آرام ری 0ے ھی‎ 
: आरामगाह १81०1 


आपा 
आफत 
आफताब 
आब 
आबकारी 
आबदार 
आबनूस 
आबपाशी 
आबरू 
आबाद 
आबादी 
आबी 
आबोदाना 
आबोहवा 
आम 
आमफहम 
आमद 
आमदनी 
आमदोरफ्त 
आमादा 
आमीन 
आयत 
आया 

आया 
आरजू 
आरजूमंद 
आराम * 
आरामकूर्सी 
आरामगाह 





आरामतलब ,, आरामतलब آرامطلب‎ × 

आरामदेह ,, 317786 آراٰہ‎ सुखप्रद, सुखद 
आरामपंसद ,, 31117077 آرامپٹر‎ विलासप्रिय 
आलम. अ आलम (४ जगत्‌, दुर्दशा 
आलमगीर अ.फा. आलमगीर عالگیر‎ विश्वव्यापी, विश्वविजयी 
आलमी अ. आलमी . ا‎ सांसारिक 
आला अ. आला اعلا‎ उत्तम, श्रेष्ठ 
आला अ. आल: ال‎ उपकरण 
आलिम अ. 8ٹ‎ (४ पंडित, विद्वान 
आलीशान फा. आलीशान. (४४४४ महान, श्रेष्ठ 
आलूचा अ. आलूच: श्री × 

आलूबुखारा ہ‎ आलूबुखारा آرئٗرا‎ - 

आवाज ,, आवाज آواژ‎ स्वर, ध्वनि 
आवारगी ,, आवारगी.. (४ उच्छुखंलता 
37187٦ ور‎ आवार: وارہ‎ *दुश्चरित्र, निकम्मा, घुमंतू 
आवाराग्दी ,, یی چٹ‎ . उच्छुखंलता 
आशनाई ,, आएनाई --ہےرفنال‎ 7۳ मैत्री 
आशिक अ. आशिक ० प्रेमी, अनुरागी 
मिजाज मिजाज ماش نذا‎ * प्रेम ےو‎ 
आशिकाना ,, ماشقاھ :778ج‎ * प्रेमपूर्ण 
आशिकी अ. ۶ج"‎ 01५ प्रेम, अनुराग 
आशियाना फा. आश्याँ آخیاں‎ नीड़, घोंसला 
आसमान .,, आस्मान-स्माँ. آمان‎ आकाश 
आसमानी ,, आस्मानी.. ऐपल * वायवीय 
आसान ہر‎ आसान آسان‎ सरल 

आसानी ,, आसानी (31 सरलता 
आसार अ. आसार آخار‎ 'लक्षण, चिन्ह 
आस्तीन फा. आस्तीन ئن‎ × 
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हाय, उच्छवास 
वाह-वाह 
धीमा, धीरे 


बाइबिल 

मृत्यु, मरण 
बदला, बैरबुद्ठि 
चुनाव, निर्वाचन 
प्रबंध 

प्रतीक्षा 
पराकाष्ठा, हद 
अत्यधिक, बहुत 
प्रविष्टि 

मानव 

मनुष्यता, मानवता 
न्याय 

न्यायप्रिय 

प्रताप, तेज, सौभाग्य 
× 

स्वीकारोक्ति 
स्वीकृति, वचन 
संधिपत्र, संविदा 
अधिकार 
न्यायालय, सभा 
प्रकट 

अनुमति 

वृद्धि 

सम्मान, प्रतिष्ठा 


५८४! 
(४०! 
اظار‎ 
प्रा 
कं 
اتررارع‎ 
انان‎ 


المانیت 


‫َ 


اصاف 


आह 
आहा 
आहिस्त: 


हू- 9‏ !اچ 
इंजील‏ 
इंतिकाल‏ 
इंतिकाम‏ 
इंतिखाब‏ 
इंतिजाम‏ 
इंतिजार‏ 
इंतिहा‏ 
इंतिहाई‏ 
इंदिराज‏ 
इंसान, साँ‏ 
इंसानियत‏ 
इंसाफ‏ 


इंसाफ पसन्द اماک پر‎ 


اقال 
اقبلل 
ابل مم 
اقرار 
اثراریامم 
॥‏ ار 
اجلاں 
اظمار 
32001 
١‏ طافہ 


1 


رت 


इकबाल 
इक्बाली 
इक्बाले जुर्म 
इक्रार 
इक्रारनाम: 
इख्तियार 
इज्लास 
इजहार 
इजाजत 
:نپ‎ 
इज्जत 
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फा. 


727 


و۶ 


77 


17 


आह 
ا3181‎ 
आहिस्ता 


इंजील 
इंतेकाल 
इंतेकाम 
इंतेखाब 
इंतेजाम 
इंतेजार 
इंतेहा 
इंतेहाई . 
इंदिराज 
इंसान 
इंसानितय 
इंसाफ 


इंसाफ पसन्द,, 


7 


پر 


इकबाल 
इक्बाली 


इकबालेजुर्म ,, 


अं. 


7१ 


इकरार 


इकरारनामा अ. 


इख्तियार 
इजलास 
इजहार 
इजाजत 
इजाफा 
इज्जत 


प्रतिष्ठावान 

धीरज, विश्वास, 8> 
संयोग, दैवयोग 
सहसा, अकस्मात 
सूचना 

एकता, मैत्री 


× 


× 


संस्था, सभा 
पुरस्कार,उपहार 
कृपा, अनुकंपा 


' अस्वीकार 


क्रांति 

क्रांतिकारी 

प्रचु रता, बाहुल्य 
आरंभ 

पूजा, उपासना 
लेख, अक्षरविन्यास 
सहायता 


'श्रुतलेख, वर्तनी 


* पुजारी, नेता 

भवन 

× : 

पंसीक्षा, जाँच 

× ۱ 7 

संकल्प, 1 

आस पास _ 

* देववाणी, आकाशवाणी 
क्षेत्र, प्रदेश 


می 


(31, 1 
98311 


7 ‫َ 


اروٹرو 


الام 
علاقہ 


- इज्जतदार 


इतमीनान 


- इतिफाक 


इत्तिफाकन्‌ 
इत्तिलाअ 
इत्तिहूद 
5چ‎ 
इत्रदान 
من‎ 
इन्‌आम 
इनायत 
इन्कार 
इन्किलाब 
इन्किलाबी 
इफ्रात 
इब्तिदा 
डूबादत 
इबारत 
इम्दाद 


श्म्ला 


इमाम 
इमारत 
इमारती 
इम्तिहान 


' इरादतन 


इ्रादः 

صلاخ 
इलहाम‏ 
ای ایا 
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इज्जतदार 
इतमीनान 
इत्तेफाक 
इत्तेफाकन 
इत्तेला 
इत्तेहठाद 
لت‎ 


इत्रदान अ. 


इदारा 
इनाम 
इनायत 
इन्कार 
इन्कलाब 
इन्केलाबी 
इफरात 
इबतेदा 
इबादत 
इबारत 
इमदाद 
इमला 
इमाम 
इमारत 
इमारती 
इम्तेहान 
इरादतन 
इरादा 
इर्दगिर्द 
इलहाम 
इलाका 


उपचार 

ईश्वर 

दोष, आरोप 
प्रार्थना, अनुरोध 
ज्ञान, विद्या 
संकेत 

× 

प्रेम, प्यार 

× 

विज्ञापन 

× 

सुधार, 7 
स्वागत 
त्यागपत्र 
आवेदन, वाद 
उपयोग 


आविष्कार 

पर्व, त्योहार 

× 

× 

भरोसा, कर्त्तव्य 
भरोसेमंद, 
संवत्‌ 


डूलाज 6५0० 


इलाही ای‎ 
इल्जाम الزام‎ 
इल्तिजा ال‎ 
इशार: اشارہ‎ 


इशार: बाजी اخارہبازی‎ 
ہی ٭چ‎ 
٭ہچ٭‎ (४६072 
इश्तिहार  رغا‎ 


इस्लाम اسلام‎ 
इस्लाह (0० 
इस्तिकबाल احپل‎ 
इस्तिफा - یع‎ 1 
ای ۰ہ‎ 
इस्तेमाल استال‎ 
یج ای‎ 
ईजाद لاد‎ 
ईद 4 
ईदगाह عیدگاہ‎ 
दी हर 
ईमान 2५८! 
ईमानदार ایدارہ‎ 
ईसवी عیسوی‎ 
ईसा سن‎ 
ईसाई 0५2 
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इलाज 
इलाही 0 
۴٭چے‎ , 
इल्तेजा . ,, 
ےچ‎ 
इशारा 7 
इशारा बाजी , 
ड्श्क हि 
इश्कबाजी ,, 
इश्तेहार ,, 
इसलाम ,, 
5٭٭ے‎ ,, 
इस्तकबाल ,, 
इस्तीफा سر‎ 
इस्तेगासा ,, 
इस्तेमाल ,, 


ईजाद अ. 


ईद हु 


ईदगाह अ. फ. 


ईदी अ. 


ईमान 
ईमानदार ,, 
ईसवी : 
ईसा ۲ 
ईसाई. ,, 


आपत्ति 
पारिश्रमिक 
शिकायत, आपत्ति 
ओह! 

उत्तम, बढ़िया 
वय, आयु, अवस्था 
प्राय, बहुधा 
आशा 

प्रत्याशी 

× 

उपनाम 


× 


धर्मोपदेशक, विद्वज्जन‏ ٭ 


सिद्धान्त 
है. 


गुरु, शिक्षक, अध्यापक 


अगरू 
रंग (बैंजनी) 


ऐ! आदि 
अधिकार, सत्ता 
विश्वास 
आपत्ति 
घोषणा 
प्रतिफल 


उ- 2 उ- 24 


عذر उज्र‏ 
उज्रत सा‏ 
مزرداری ‏ 8۹ل 
اف उफ‏ 
مع رہ उम्दः‏ 
مر ان 
”گی उमूमन‏ 
مر उमीद‏ 
उम्मीदवार ५८‏ 
اروو उर्दू‏ 
خرف زا 
०2‏ لت 
تعلی उलेमा‏ . 
उसूल ली‏ 
ناس :3 
اتاد उस्ताद‏ 
عو ت 
وو ऊद‏ 
عورا ऊंदा‏ 
ہے ए-‏ ,اے एु-‏ 
انے ए‏ 


इख्तियार اخیار‎ 


एतिबार ایبار‎ 
एतिराज ا اض‎ 
ऐलान اعلان‎ 
एवज ७४ 
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,1ر7 


7 


फा. 


फा. 


ك 


7717 


83 


उज्र 
उच्रंत 
उज्दारी 
उफ 
उमदा 
उमर 
उमूमन 
उम्मीद 
उम्मीदवार 


ऊद 
ऊदा 


ए! 
एख्तियार 
एतबार 
एतराज 
एलान 
एवज 


स्थानापन्‍न, प्रतिफलित 
सावधानी, चौकसी 
सावधानत: 

उपकार, आभार 
कृतध्न 


कृतज्ञ 
अनुभूति 


* उपचक्षु 

दोष, बुराई 

* बवचंक, छली 
विलासी 
विलासिता 

भोग विलास 


पद 
पदाधिकारी 


मर्यादा, सामर्थ्य 
उपकरण 

स्त्री, नारी, पत्नी 
संतान 
उत्तराधिकारी 
गण, ऋषिगण 


× 


عوضی एवजी‏ 
ایا एहतियात‏ 
اضیاما एहतियातन्‌ू.‏ 
एहसान - (2!‏ 
اسان فاموشل م6 
ك0 


एहसानमंद اصانمنر‎ 


फा. 


एहसास اصاں‎ 
हैः] 2تت‎ 
ऐनक 2 
ऐब ھب‎ 
ऐयार + जो 
ऐयाश جیا‎ 
ऐय्याशी. ४४ 
ऐश कि 
ओ-» ओऑ-# 
ओहद: 5 
, ओहद:दार ५४ 
औ-#औ-/ 

. औकात اوقات‎ 
औजार 20231 
औरत ھورت‎ 
औलाद اولاد‎ 

اویا 1 - 
اوسط औसत‏ 


)42( 


7 
जज 


37 


آ3 


13 


,1ر 


जग 


१8% 


7 
7 
33 


,3ر 


एवजी 
एहतियात 
एहतियातन 
एहसान 
एहसान 
फरामोश 
एहसानमंद 
एहसास 


ऐनक 
ऐब 
ऐय्यार 
011 
ऐय्याशी 
ऐश 


ओहदा 
ओहदेदार 


औकात 
औजार 
औरत 

औलाद 
औलिया 


औसतठः 


× 
٭ 

पंक्ति 

* 8 
बूंद 


वध, हत्या 


کو 
डील, ऊँचाई‏ . 


पांव, पग, चरण 
* पग-पग 
सम्मान, मात्रा 
गुणग्राहक, गुणज्ञ 
लंबा, तडंगा 
लौकी 

× 

है 

फेन, झाग 

× 

अधिकार, वश 
× 

× 

जत्था, کو‎ 
कपोत 


× 


हि 


स्वीकार 
अजीर्ण, कोष्ठ 
* समाधि बद्धता 


کتگورہ 
تتریل 


क्र 


ثطار 
हट‏ 
छु‏ 


92) 


2 
ہام 


در 


ےا 


क- क- 
कंगूर: 
कंदील 
कृतार 
कतई 
कृत्र: 
कत्ल 
कृत्लेआम 
कद (कह) 
कृदम 


कृदम-ब-केदम ७०७ 


قرر 


कृद्र 
कद्रदाँ 
"87+ 
سوہ‎ 
कदूकश 
कनात 
कफ 
कफन 
कब्ज: 
कबाब 
कबाइली 
कबील: 
कबूतर 


कबूतरखान: 


कबूतरबाज 
कबूल 
कब्ज 

कब्र 
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- कमरा फा. 


कंदील 
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غاویر खाविन्द‏ 
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خاضم تاس खासमखास‏ 


खासियत. ०.४ 


खासोआम (४५०४ 
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खानदान फा. 
ख़ानदानी फा. 


खानसामाँ फा. 


खाना फा. 
खानातलाशी फा. 
खानापूरी फा. 


खानाबदोश फा. 


खामखयाली फा.अ. 
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खामी फा. 
खामोश. फा. 
खामोशी جج‎ 
खार फा. 
खारिज अ. 
खाला 

खालिस 

खाली 

खाविंद फा. 


ख़ास 
ख़ासमखास 
खासियत 
खासोआम 
खिताब 
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विरोध, प्रतिरोध 

स्वयं 

आत्महत्या 

स्वार्थी 

स्वार्थपरता, स्वार्थसाधन 

स्वतः 

परमात्मा, ईश्वर 

जगत, सृष्टि, ईश्वरीय 

ईश्वरदत्त 

है 

आस्तिक, सत्यनिष्ठ 

ईश्वर, स्वामी 

हे ईश्वर! 

× ٰ 
अहंकार, 5 
गुप्तचर 

उन्माद 

* मद, नशा 
छुट्‌टा, खुले 
पुआ, छुहारा 
खाद्य, आहार 
दुष्टता, धूर्तता 
सूक्ष्मदर्शक 

सार, स्पष्ट 
प्रसन्‍न, आनन्दित 
सौभाग्यग़ाली 
सुलेख 
शुभसमाचार 
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खुदगरजी फा. अ. खुदगरजी یررضی‎ 
खुदबखुद फा. खुदबखुद. 3#+४ 
खुदा फा. खुदा یر‎ 
खुदाई फा. खुदाई 31 
खुदादाद फा. खुदादाद غراواد‎ 
खुदानखास्ता फा. खुदा न 377 یر کڑاے‎ 
खुदापरस्त फा. खुदा परस्त ضرارست‎ 
खुदावंद फा. चखुदावंद یراوید‎ 
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खुदाहाफिज फा. अ. खुदाहाफिज. 8७1७ 
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खुफिया. अ. खुफीय: خقے‎ 
खुमार : खुमार مار‎ 
تماری ہو8 0چ‎ 
یچ‎ फा. خروم ٹچ"‎ 
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खुराक फा. खुराक خوراک‎ 
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खुश फा. खुश خوش‎ 
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خ وحن پچ جج" 6ي‎ 
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मनोरम, सुन्दर 


* सुधारणा 

सुगंध 
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संपन्‍नता ۔..‎ 
चाटुकारिता 

× 

चाटुकार 
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शुष्क, नीरस 

کچ * 

मुख्यत:, विशेषत: 
विशेषता, विशिष्टता 
* रकतपायी, निर्दय 
हिसंक 

रक्‍त, हत्या 


रक्‍तपात 


हत्यारा 
बहुत, सुन्दर 
सुन्दर,.रूपवान 
सौन्दर्य 

× 


गुण, विशेषता 


डेरा 


अस्तु, कुशल 
शुभचिन्तक़ु 


फा. अ. खुशनसीब 67४ 


و نم 
خوش ھی 
تر 


9 چورار 


(४५४ 


७४८२ 


हि 


खुशामदपसंद २.५९४४ 


(४४ 
جوشی‎ 
ही 


توصوں] 
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خوبصورلی 
حوبالی 
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खुशनुमा फा. खुशनुमा 
खुशफहमी फा. अ. खुशफहमी 
खुशबू. फा. खुशबू 
खुशबूदार جم‎ खुशबूदार 
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खुशामदी फा. खुशामदी 
"खुशी फा. खुशी 
खुश्क र खुश्क 
खुश्की ”.. खुश्की 
खुसूसन بج‎ खुसूसन 
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गन्द: گزرہ‎ 
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जिन عیب‎ 
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गंद 
गंदगी 
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गज 
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गजब 
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गदर 
गद्दार 
गद्दारी 
गनीमत 
गप 
गपबाज 
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× 
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गर्दिश زی‎ 
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गरीब 
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गर्क 
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मूर्छा 

× 
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संभवत: कदाचित 
लुप्त, अदृश्य 
कभी-कभी 
भोजन, अन्न 

× 

पकड़, जकड़ 
बंदी 

× 

बंधक 

गांठ, उलझन,जेब 
ग्रीवा, गला? 
महँगाई 

दल, झुंड, जत्था 
घेरा, आसपास 

* उलाहना 
मलिनता 


खोल 


संभावना 

शिखर 

निर्वाह, जीविका 
निर्वाह 
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अतीत, व्यक्त 
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ग्श 
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गश्ती 
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गिर्दावर 
गिरफ्त 
गिरफ्तार 
गिरफ्तारी 
गिरवी 
गिरह 
गिरेबान, बा 
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गिरोह 

गिर्द 
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गुंबद 
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गश 
गश्त 
गछती 
गाफिल 
गारत 
 गालिबन 
गायब 
गाहेबगाहे 
गिजा 
गिरदावर 
गिरफ्त 
गिरफ्तार 
गिरफ्तारी 
गिरवी 
गिरह 
गिरबान 
गिरानी 
गिरोह 
गिर्द 
गिला 
गिलाजत 
गिलाफ 
गुंजाइश 
गुंबद 
गुजर 
गुजारा 
गुजारिश 
गुजिश्ता 


गुनाह 


पापी, दोषी 
बातचीत, वार्तालाप 
धूल, रज 

× 

खोना 

पथश्रष्ट, कदाचारी 
अज्ञात 

पथमश्रष्ट 

× 

शंका, कुधार॒ण, गर्व 
मुनीम 

0 साहस 
अंहकारी, घमंडी 
बचाव, उपेक्षा 
पुष्प, सुमन 


× 


वाटिका, पुष्पित‏ ۳ڈ 


पुष्प स्तवक 

× 
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* पुष्पतेल 

है 

उद्यान, वाटिका 
× 
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× 

दास 

दासता 


है 20 


गुनहगार زار‎ 
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मुब्बार: ۱ خبارہ‎ 
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78088: १०० 
गुमनमाम /४ 
गुमराह नर ۱ 
गुमशुद: خرہ‎ 

गुमान ممان‎ 
गुमाश्त: مگراشیۃ‎ 
गुर्द: گر دہ‎ 
गुरुर 
9 
गुल 
गुलकुंद मा 
गुलजार زا‎ 
گڑنے .×٭٭جہ‎ 
7× گار‎ 
गुलफाम, فنم ٭‎ 
7× ०. 
गुलबदन ०4 


۲ 
شی 


गुलशन 7 


गुलाब گت‎ 
गुलाबजामुन ماب جاسی‎ 
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गुलामी خلای‎ 
गुलाल گال‎ 


)58( 


آ5 


.ت7ر 


जज 


गुनाहगार 
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गुबार 
गुब्बारा 
गुम 
गुमजदा 
गुमनाम 
गुमराह 
गुमशुदा 
ک‎ >> 
गुमान 

رت 
गुमाश्ता‏ 
کک 

गुरदा 
गुरुर 
गुरेज 
गुल 
गुलकंद 
गुलजार 
ات‎ 
गुलदस्ता 
गुलनार 
ات‎ 
गुलफाम 
ث‎ 
गुलरोगन 
गुलबदन 
गुलशन 
کک‎ 

गुलाब 
गुलाबजामुन 
गुलाबी 
गुलाम 

بک 
गुलामी‏ 


गुलाल 


बाग, उद्यान 
× 

× 

नहाना, स्नान 
सनानघर 
अशिष्ट 
अशिष्टता 
क्रोध,रोष 
क्रोधी 

क्रोधी 


' शरीर, देह 


केश, अलक 


हु लुप्त, अदृश्य, दैवी 


अन्य, पराया 
अवैध 


अनावश्यक 


दायित्वहीन, अनुउत्तरदायी 


लज्जा, स्वाभिमान 
स्वाभिमानी 
स्वाभिमानी 
असाधारण, महत्वपूर्ण 
अनुचित 
अनुपस्थिति 
अनुचित 
अनुपस्थित 
अनुपस्थिति 
यद्यपि 

यद्यपि 

डुबकी 
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طبر 
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03 

गुसुलखान: 
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गुस्ताखी 
गुस्स: تخصلہ‎ 
गुस्स-वर خصور‎ 
गुस्सैल 
गूद: 
गेसू ۱ 
78 
गैर 7ّ 
गैरकानूनी 3982 
गैरजरूरी خی‎ 
गैरजिम्मेदार 92०32 


गैरत یرت‎ 
गैरतदार خیرتدار‎ 
٭7آ‎  رحے‎ 
गैरमामूली رموں‎ 
गैरमुनासिब رسب‎ 
गैरमौजूदगी (9४५०2 
गैरवाजिब تیرواجب‎ 
गैरहाजिर نر‎ 
गैरहाजिरी تبمضی‎ 
गो हु 
गोकि जि 
गोत: डे 
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गूदा 
गेसू 
गैब 
गैर 
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ور 
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गैरत 
गैरतदार _ 
गैरतमंद 
गैरमामूली 
गैरमुनासिब 
गैरमौजूदगी 
गैरवाजिब 
गैरहाजिर 
गैर हाजिरी 
गो 

गोकि 

गोता 


तैराक 

मानो 

× 

× 

× 

و 

माँस 

विचार, ध्यान 
विचारणीय 


× 


पंजा 

थोड़े,कतिपय 

× 

× 

× 

× 

वेश्यालय 

कलह, कहासुनी, झगड़ा 
× 

थप्पड़ 


× 


جح آگہ 


फुल्का 


कै 6 


आंगन 


उद्यान 


वसा 


९ ०७०» (६: 


(९.४ 
8 


7 ک8 ا 5 بجاہ 27 


مت 
پا 


गोत:खोर 
गोया 

गोल: अंदाज 
गोल: 
गोल:बारी 
गोश: 

गोश्त 

गौर ۱ 
गौरतलब 


चखचख 
चनार 
चपत 
चपरास 
चपरासी 
चपाती 
चबूतर: 
चमच: 
चमन 


चर्बी 


(00) 


गोताखोर 
गोया 
गोलंदाज 
गोला 
गोलाबारी 
गोशा 
गोश्त 
गौर 
गौरतलब 








× 

दीपक, दीया 
* दीपाधार 
दीपावली 

* गोचर 

× 

× 
आँख,चमन 
प्रत्यक्षदर्शी 
उपचक्षु, सरिता, कुंड 
× 


* चरितार्थ 


3 फटन 
: टुकड़े-टुकड़े, भिन्‍न-भिन्‍न 


सेवक, दास 
सेवा, दासता 
* छुरिका 

25 

चाटुकार 
चाटुकारिता द 
कोड़ा 

× 

× 

घर, प्राचीर, कोठी 
نے‎ 

उपाय 


धूर्त 


निपुण, جو‎ धूर्त 


धूर्तता, ठगी, चतुराई 


چرں 

224 
چراقدان‎ 
(७८८ 

چراگاہ 


चरस 
चराग 
चरागदान 
चरागाँ 
चरागाह 
चर्ख: 

चर्खी 
चश्म 
चश्मदीद 
चश्मः 
चश्मेबददूर 
चस्पाँ... 


. चाक 
جع‎ 


चाकर 
चाकरी : 
चाकू 
चादर 
चाप्लूस 
चाप्लूसी 
चाबुक 
चाय 
चायदानी 


चारदीवारी 


चारपाय: 
चार: 
चालबाज 
चालाक 
चालाकी 
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फा. 


7ر 


टी 


फा. 


۶ 


ر7 


.چو 


27 


ت7ر 


3) 


27۶ 


01 


7ر 


7و 


7ر 


जज 


13 


72 


हि 


2 


चरस 
चराग 
चरागदान 
चरागाँ 
चरागाह 
चर्खा 
चर्खी 
चश्म 
۹23204۴ 
اچ‎ 
चश्मा 
चश्मेबददूर 
चस्पाँ 
ڈرو‎ 
' चाक-चाक 
चाकर 
चाकरी 
او‎ 
चादर 
चापलूस 
चापलूसी 
चाबुक 
चाय 
चायदानी 
चारदीवारी 
चारपाया 
चारा 
चालबाज 
चालाक 


चालाकी 


3۹ 

वस्तु पदार्थ 

* चीनवासी, * मिट्टी 
× 

पिशुन‏ ٭ 

* पिशुन 

* पिशुनता 

अतः, 75 
बढ़िया 

फुर्तीला, दक्ष 
दक्षता, दृढ़ता 
क्योंकि 

× 

٭* 
मुखाकृति, 7‏ 
2९‏ 

× 


× 


युद्ध 


कि 


* सैनिक 


७9 
ث0‎ 
ےبدار‎ 


يغاٰ 


फां चाश्नी 
तु. चिक 
ہہ‎ चिकिन 
चराग 
चिलम 
चिलमची 
चिलमन 
चीनी 
चुकंदर 
तु. चुगल 
अ. तु. चुगलखोर 
کپ‎ ._ 
مہ‎ 87 
चुनिंदा 
لجا‎ 
चुस्ती 
تی‎ चूँकि 
7 चूर्ज: 


तु. चेचक 


फा. 97 
तु. चोगा 
फा.  चोबदार 
चौगान 


7 


झट‏ پر یا ض۹ راز جات 


रन 
डक, 
वर्जन 


फा. जंग 
3 
7 जंगजू 


(062) 


चाश्नी 
चिक 
चिकन 
चिराग 
चिलम 
चिलमची 
चिलमन 
चीज 
चीनी 
चुकंदर 
चुगल 


-चुगलखोर 


चुगली 
चुनांचे 
चुनिंदा 
चुस्त 
चुस्ती 
चूंकि 
331 
चेचक . 
चेहरा 
चोगा 
चोबदार 


चौगान 


जंग 
जंग 


जंगजू 





वन, 5ہ‎ 


अशिष्ट‏ 8ج ٭ 
युद्ध‏ 

स्वातन्त्र युद्ध, संग्राम 
श्रेंखला, क्रम, ۴ 
वृदध, निर्बल 

* दान 

आघात, घाव 

घायल 

स्थान, पद, अवसर 
प्रसूता 

प्रसूतिगृह 

सोखना 

मनोवृत्ति, भावना 
मनोवृत्तियाँ, भावनाएँ 
अर्थी ۱ 

* 386:۲ | 
37 

महोदय, 7 

स्वर्ग 

हठात, बलात 

* ग़क्तिशाली 

बलपूर्वक, बलात 

जीभ, जिह॒वा 

मौखिक 

संयम, थिर्य 

एकत्र, 3 

कक्षा, पंक्ति 

* अधिकारी 


جئل जंगल‏ بج 
जंगली छः‏ لم 
بی जंगी‏ . 
हि जंगे आजादी (#ए1_&‏ 
رہ जंजीर‏ . , 
سیں अ. जईफ.‏ 
زکات जकांत‏ و 
زم . फा.‏ 
دی जख्मी‏ مم 
لہ 6 مم 
जच्च: श्र‏ 7 
زم غاد :73:5 हर‏ 
अ. जज्ब 2‏ 
2४०)‏ 8 7 
ججزبات जज़्बात‏ !9 
چیازہ जनाज:‏ 7 
زان غاے फा. अ. जनानखान:‏ 
जनान: >>‏ 5 
جناب फा. जनाब‏ 
جقت जन्नत‏ : 
جم अ. जब्रन्‌‏ 
ژبروست फा. जबर्दस्त‏ 
زررق मु जबर्दस्ती‏ 
हि जबान ७५2‏ 
زبالی फा. जंबानी‏ 
जब्त 42०2‏ 3 
کو जमअ‏ ۲ 
اعت हू जमाअत‏ 
مع دار अ. फा. ٣٢‏ 
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जंगल 
जंगली 
जंगी 
जंगे-आजादी 
जंजीर 
जईफ 
जकात 
जखम 
जखमी 
जगह 
जच्चा 
जच्चाखाना 
जज्ब 
जज़्बा 
जज्बात 
जनाजा 
जनानखाना 
जनाना 
जनाब 
जन्नत 
जबरन 
जबर्दस्त 
जबर्दस्ती 
जबान 
जबानी 
जब्त 

जमा 

जमात 


जमादार 


* प्रतिभूति 

* प्रतिभू 

* प्रतिभूतिपत्र 
समय, युग 

× 

पृथ्वी, भूमि 
भूस्वामी 

न्‍ 

अन्तरात्मा 
सोना, संपत्ति 
* दास 
उपजाऊ 
थोड़ा, अल्प 
कीटाणु 

× 

अवश्य 
आवश्यकता 
इच्छुक 
आवश्यक 
पीला 

× 

अणु, कण 
भूकंप 
प्रदर्शन, दर्शन 
सभा 
निर्वासित, शरणार्थी 
अधम, अपमानित 
शीघ्र, तुरन्त 
शीघ्रता 


जमानत रा 
जमानतदार ضماخیزرار‎ 
जमानतनाम: ہام‎ 2४ 
जमान: زا‎ 
00 ٴئ بندی‎ 
जमीनं-मीं زمن‎ 
जमींदार 2००८2 
37٦0 زم راری‎ 
जमीर خر‎ 
जर زر‎ 
٦٦805  ررخرز‎ 
3٦8  ررثرز‎ 
जरा ژرا‎ 
जरासीम 21८2 
जरी رری‎ 
जरूर طرور‎ 
जरूरत ०-३४ 
जरूरतमंद طرورۓ مر‎ 
जरूरी عروری‎ 
जर्द زرد‎ 
जदे: زررہ‎ 
زرہ یئ‎ 
जल्जल: زلزلہ‎ 
जलवा لوم‎ 
जल्स: جلے‎ 
जिलावतन (१५४ 
जलील 2 
जल्द جلر‎ 
जल्दी جلدی‎ 
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जमानत अ. 

जमानतदार अ. फा. 
जमानतनामा अ. फा. 
जमाना अ. 

जमाबंदी 
जमीन फा. 
जमींदार 
जमींदारी ,, 
जमीर अं 


॥3 


जर फा. 
जरखरीद ,, 
۹8 بر‎ 
जरा अ. 
जरासीम .,, 
जरी फा. 
जरूर 3 
जरूरत  ر‎ 
जरूरतमंद ,, 
जरूरी : 
जर्द وت‎ 
जर्दा अ 
जर्रा 
जलजला ,, 


जलवा ४; 
जलसा . 
जलावतन ,, 
जलील 
जल्द फा. 


जल्दी 





वधिक, 7 
तरुण, युवक 

वीर, शूर, शूरवीर 
युवावस्था, यौवन 
उत्तर (प्रशनोत्तर) 
× 

उत्तरदायी, उत्तरदाता 
× 

रत्न 

उत्सव, समारोह 
स्वभाव, प्रवृति 
नरक 

विष 

है 


विषाक्त 


नाव, पोत 
× 
× 


संसार, विश्व 


जड़ता, असभ्यता, अज्ञानता 


प्रतिभान, तेज 
वीर 

* भूमि, * प्रदेश 
* भूपति 

निजी, व्यक्तिगत 
* माया, इन्द्रजाल 
* मायावी 

प्राण, जीवन 


2102 
ان‎ 
21% 
७७ 


مواپ 


6 
जवान 
ات‎ 
जवानी 
जवाब 


جراب طلبي जवाबतलब‏ 


تواب روہ 


(७ 


اہر 


03 


سن 


जवाबदेह 
जवाबी 
जवाहर 
जश्न 
जेहनीयत 
जहन्नम 
जहर 
जहूरबाद 
जहरीला 
تحت‎ 
जहाज 
जहाजरानी 
जहाजी 
जहाँ 
जेहालत 
जहीन 

- जॉबाज 
जागीर 
जागीरदार 
जाती 
-जादू 
जादूगर 
जान-जाँ 
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अ. 


7 


फू. 


ار 


हक 


१84 


7 


229 


لو 


फा. 


413 


फा. 


7 


फा. 


۹۳6, 
जवान 
जवाँमर्द 
जवानी 
जवाब 
जवाबतलब 
जवाबदेह 
जवाबी 
जवाहर 
जशन 
जहनियत 
जहन्नुम 
जहर 
जहरबाद 
जहरीला 
जहाँपना 
जहाज 
जहाजरानी 
जहाजी 
जहान 
जहालत 
जहीन 
जॉबाज 

. जागीर 
जागीरदार 
जाती 
जादू 
जादूगर 
जान 


प्राणी, 7 
पशु, जंतु 

पक्ष, ओर, दिशा 
कुंकुम,केसर 

केसरी 

धारा, नियम 

पान पात्र चषक 
آچ ,ج٭‎ 

× 

स्वाद, रस 
स्वादिष्ट 

वैध, उचित 
निरीक्षण, देखभाल 
* भूसंपत्ति 

× 

संचालित, प्रवाहित 
* छल, कूटता, धोखा 
* कूटकार 
9 

अन्यायी, +7 
कृत्रिम, 87 
गुप्तचर 

गुप्तचरी 

व्यक्त, प्रकट 
अज्ञानी, मूर्ख, गँवार 
जीवित 

जीवन 

* विनोदप्रिय 

* विनोद * प्रियता 


जानदार چاندار‎ 
जानवर جاور‎ 
जानिब جانب‎ 
17 (22१: 
जा'फरानी . (॥//: 
जाबित: ० 
जाम جام‎ 
जाम॑: جامہ‎ 
जामिन ضامن‎ 
जाइक: 3218 
जाइःक:दार ال وار‎ 
जाइज جاتڑ‎ 
जाइज: १22 
7ہ‎ ५2९ 
जारजार زارزار‎ 
जारी جاری‎ 
जाल جال‎ 
٦٦ بیز‎ 
जालसाजी (४५०7४ 
जालिम (४ 
जाली छः 
جاوں نات‎ 
जासूसी लक 
जाहिर ظاہر‎ 
जाहिल جال‎ 
जिंद: یرہ‎ 
जिंदगी زس‎ 
5:1۹۳١ نل‎ 7 
जिंदादिली (32 رہ‎ 
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2> 


237 


7ر 


फा. 


7 


7 


अ. फा. 


फां, 


11 


هر 
7ر 


ر7 


7 


10 


जानदार 
जानवर 
जानिब 
जाफ्रान 
जाफ़रानी 
जाब्ती 
जाम 
जामा 
जामिन 
जायका 
जायकादार 
जायज 
जायजा 
जायदाद 
जारजार 
जारी 
जाल 
जालसाज 
जालसाजी 
जालिम 
जाली 
जासूस 
जासूसी 
जाहिर 
जाहिल 
जिंदा 
जिंदगी 
जिंदादिल 
जिंदादिली 








अमर, चिरजीवनः 
वस्तु, पदार्थ 
उल्लेख 

हृदय 

हार्दिक, घनिष्ठ 
हठ, आग्रह 
हठीं, आग्रही 

* भूत 

हत्या, वध 

× 

उत्तरदायी 
उत्तरदायित्व 
तीर्थयात्रा, दर्शन 
* विवाद 

कवच 

कृषि, खेती 


× 





× 
× 

अपमान, पाप 
शरीर, काया 
शारीरिक 
शारीरिक 
धर्मयुद्ध 

× 

सीढ़ी 

जीरक‏ ٭ 


कंप, गति 


जिंद:बाद 


जिक्र 
जिगर 
जिगरी 
8 
آ0‎ 
जिन 
जिब्ह 
जिम्म: 
जिम्मेदार 
जिम्मे:दारी 
जियारत 
जिरह 
07و‎ 
जिराअत 
जुराफ 
जिलअ 
जिल्द 
जिल्दसाज 
01 
जिस्म 
जिस्मानी 


जिंदाबाद 
9٦ 
जिकर 
जिगर 
जिगरी 
یع‎ 
जिद्दी 
जिन 
जिबह 
जिम्मा 
जिम्मेदार 
जिम्मेदारी 
जियारत 
जिरह 
जिरहबक्तर 
जिरात 
जिराफ 
जिला 
जिल्द 
जिल्दसाज 
0 
जिसम 
जिसमानी 
जिसमी 
जिहाद 
जीन 
जीना 
जीरा 


जुँबिश 


* ठंड 

पृथक, भिन्‍न 
0×. 
उन्माद, विक्षिप्त 
जिहवा 

वाक्य, जोड़, सब 
शुक्रवार 

गुरुवार 

मोजा 

अपराध 

* अर्थदंड, दंड 


साहस‏ ےو 


× 

* 7 
केशपाश, 38۵ 
अत्याचार 


ढूँढ, اپ‎ 


× 

× 
निर्माणाधीन 
आभूषण 

× 


बल, शक्ति 


 * शक्तिमान, बलवान 


उमंग, उत्साह 
उत्साही 

वीरता, दक्षता, रत्न, 
विशेषता 

* 7٤۲ 


(3४० 
روز‎ 
وررار‎ 


وش 


जुकाम 
जुदा 

जुदाई 
ئا‎ 
जुबान 
ات‎ 


ہو 
५ ०‏ 


जुमूअ रात 


: जुर्राब 


जेबखर्च 
जेरेतामीर 
जेवर 
जैतून 
जोर 
जोरदार 
जोश 
जोशील: 
जौहर 


जौहरी 
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ى27 


अ. फा. जु 


و 


अ. फा. 
फा.अ. 
फा. 
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چہ 8چ फर्राश‏ 

फर्श फर्श 
फर्शी 
फर्हाद .8ج‎ फहदि _ 


फर्शी 


फलक. अ० फलक 


7 ,, फल्सफ: 
फलाना ,, फुलांना,-लॉँ 
फब्बारा ,,. फव्वार: 
फसल अ० फसल 


फसली अ० फसली 
फसाद अ० फसाद 
फसादी अ० फसादी 
फसाना फा० फसान: 
फसानानिगार फा० फुसान:निगार 
फसील आअ० फसील 

फाका چیہ‎ 


फांकाजदा अ०फा० फाक:जद॑: 


(92) 





* निराहारी 

* निराहार 

* पंडुक 

स्नातक, आचार्य 
× 

है 

नश्वर 

>> 

लाभ 

लाभदायक 


× 


मुक्त, निश्चित, छुटकारा 


* विवेकी 

शकूुन, सगुन, मुहूर्त 
पक्षाघात, लकवा 

× 

व्यक्त, प्रकट, स्पष्ट 
अंतर, दूरी 

व्यंग्य, ताना, कटाक्ष 
चिंता, विचार 
चिंतित 

वातावरण, दृश्य 
व्यर्थ, निरर्थक 
अपव्ययी 

उपद्रव, विद्रोह 
प्रकृति, स्वभाव, प्रवृत्ति 
स्वभावत: 

उत्पाती 


विकार, दोष, उत्पात 
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१८6 
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(४०6 
ار‎ 
ارول‎ 


فال 


अ०्फा० फाक:मस्त 


अ०्फा० फाक:मस्ती 


फाख्त: 
फाज्ूल 
फातिम: 
फातिह: 
फानी 
फानूस 
फाइब: 
फाइद:मंद 
फार्सी 
फारिग 
फारएक 
फाल 
फालिज 
फालूद: 
फाश 
फासिल: 
फिक्र: 
फिक्र 
फिक्रमंद 
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फिन्नतन्‌ 


: फिन्रती 


फितूर 
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फाकामस्त 
फाकामस्ती 
फाख्ता 
फाजिल 
फातिमा 
फातिहा 
फानी 
फानूस 
फायदा 
फायदेमंद 
फारसी 
फारिग 
फारुक 
फाल 
फालिज 
फालूदा 
फाश 
फासला 
फिकरा 
फिक्र 
फिक्रमंद 
फिजा , 
फिजूल 
फिजूलखर्च 
फितना 
फितरत 
फितरतन 
फितरती 
फितूर 


मुग्ध, आसक्त 
अंग्रेज 

संप्रदाय, दल 
साम्प्रदायिक 
साम्प्रदायिकता 
दलबंदी, साम्प्रदायिकता 
साम्प्रदायिक 

स्वर्ग 

* खीर 

ध्यान, वियोग 

× 

× 

× 

× 

रत्न, मणि 

मणि‏ ٭ 

* हस्तिशाला 
महावत 

प्रतिशत 

वियोग 

अवकाश 

दुष्कृत्य, कुकृत्य 
सूची 

उपकार, दानशीलता 
दाता 

निर्णय 

अण्डकोश 

× 


सेना 


یر 
7 
७2‏ 


رق 


फिदा 
फिरंगी 
फिक्‌: 


आअ० 
फा० 


30 


फिदा 
फिरंगी 
फिरका 


फिरकापरस्त अ०फा० 8۰ زرہے‎ 
फिरकापरस्ती अ०फा० फिर्क:परस्ती 
फिरकावारी अ०फा० फिर्क:वारी 

फिरकेवाराना अ०फा० फिर्क:वारान: 
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(544 
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०५८८ 
نمی‎ 
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फिर्नी 
फिराक 
फिरोजी 
फिलवक्त 
फिलहाल 
फीत: 
फीरोज: 
फीरोजी 
फीलख़ान: 
फीलबान 
फीसदी 
फुर्कत 


رت 


फुर्सत 
फेल 
फेहरिस्त 
फैज़ 
फैयाजू 
फैसल: 


फोत: 


फोत:दार 
फौज 
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फा० 
फा० 
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30 


फा० 


फिरदौस 
फिरनी 
फिराक 
फिरोजी 
फिलवक्त 
फिलहाल 
फीता 
फीरोजा 
फीरोजी 
फीलखाना 
फीलबान 
फीसदी 
फर्कत 


لٹ 


फुर्सत 
फेल 
फेहरिस्त 
फैज 
फैयाज 
फैसला 
फोता 


फोतेदार 


सैनिक 
थलसेना 
जलसेना 
वायुसेना 
तुरंत, शीघ्र 
तुरंत, शीघ्र 
लोंहा 

लौह 


* कारावास 

पूजा, वंदना, आराधना 
समुद्रतट, पत्तन 

पत्तन 


. दास, भक्त, सेवक 


0۹ 
88۴ 

बंधन, प्रतिबंध, धुन 
× 

* ग़तनी 

* लक्ष्यभेदी 

प्रबंध, व्यवस्था 

× 

शेष 

कथनानुसार 

* कवचधारी 
प्रसन्‍नतापूर्वक 


وجراری 
فی 
ورعنری 
(६८.६४‏ 
تو )ہوا | 
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وؤری 
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6908( 
ارہ 
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بتررگاہ 
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پٹرولواؤ 
ہثْرورور 
لغ 
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تروںل 


क्र 


(५.८ 


श्र 


بثرولبہت 
- 
نے 
بقول 

بلترند 


وٹی 


21071 0 4 


फौजी 
फौजेबर्ी 
फूौजेबद्री 
फौजेहवाई 
*फौरन्‌ 
फौरी 
फौलाद 
फौलादी 
फव्वार: 


बंद 
बंदगी 
बंदर 


बंदरगाह 


बंद: 
बंद:नवाज 
बंद:पर्वर 
बंदिश 
बंदी 
बंदूक 
बंदूकची 
बंदोबस्त 
बकूलम 
बकाय: 
बकौल 
बक्तरबंद 
बखुशी 
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30 
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फा० 


फा० 
फा० 7 
फा० 
फा० 
6 
٥ 
30 
आअ०फा० 
6 
फा०अ० 
30 
0 
0.0 


फा० 


फौजदारी 
फौजी 
फौजेबर्री 
फौजेबहरी 
फौजेहवाई 
फौरन 
फौरी 
फौलाद 
फौलादी 
फौवारा 


बंद 

बंदगी 
बंदर 
बंदरगाह 
बंदा 
बंदानवाज 
बंदापरवर 
बंदिश 
बंदी 
बंदूक 
बंदूकची 
बंदोबस्त 
बकलम 
बकाया 
बकौल 
बकतरबंद 
बखशी 


کے 


× 

दान-दक्षिणा 

نات 

आलिंगित, पार्श्ववर्ती 
विद्रोह, अवज्ञा 
फुलवारी 

बिना 


- बालक, शिशु 


गर्भाशय 
उचित, ठीक. 
है 

× 

89, 

گ× 

* निकृष्ट, बुरा 
मूर्ख, हतबुद्धि 
अशांति, उपद्रव 
कुप्रबंध 
दुराचारी, कराचारी 
दुर्भाग्य, अभागा 
× 

कुधारणा 
अपशब्द, निंदा 
× 

नीच, अधम 
अशिष्ट, असभ्य, उजड्ड 
1 

शाप 

शरीर, देह 


بدذبان 


بد ذات 


बखूबी 
बख्शिश 
बगल 
बगलगीर 
बगावत 
बागीच:,-ची 


बगैर 


बच्च: 
बच्च:दानी 
बजा 
बज्जाज 
बजाए 
बज्म 
बतख 

बद 
489 
बदअम्नी 
बदइंतिजामी 
बदकार 
बदकिस्मत 
बदगुमान 
बदगुमानी. 
बदगोई 
बदजुबान 
बदजात 
बदतमीज 
बदतर 
बददुआ 
बदन 
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फा० 
23۰0 
3-۰0 
0000 
“00 
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000 
00 


0١ 
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آ٥‎ 
00 0 
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बखूबी 
बख्शिश 
बगल 
बगलगीर 
बगावत 
बगीचा,-ची 
बगैर 
बच्चा 
बच्चादानी 
बजा 
बजाज 
बजाये 
बज्म 
बतख 

बद 
बदअकल 
बदअमनी 
बदइंत्तेजामी 
बदकार 
बदकिस्मत 
बदगुमान 
बदगुमानी 
बदमोई 
बदजबान 
बदजात 
बदतमीज 
बदतर 
बददुआ 
बदन 


दुर्भाग्यवान, 7 
* कुख्यात, ۶۴ 
* कृख्याति, कलंक 
× 

कुरूप 

दुर्गध 

17پ 

57 ,ےچ * 
56 

दुष्टता 

क्रदूधात्मा 

रंगहीन, कुरूप 
प्रतिकार, विनिमय 
स्थानांतरण, परिवर्तन 
कुरूप 

कुरूप 

यथावत, नियमानुसार 
अपच, अजीर्ण 

* हतबुद्धि, विकल 
दुर्दशाग्रस्त 

पाप, दोष, अपराध 
अपेक्षा 

कारण 

शेर 

* विक्रयपत्र 

वर्णन, 3 

× 

प्रतिकूल, प्रत्युत 

* बढ़ती, वृद्धि 


९.४२ 
(००८ 
(५०५ 
با‎ 
بدرنگ‎ 

“४: 


بی 


بر حخورت 
یك سور 
४7.‏ 
بر با 
بدعال 
بی 
پرولت 
مر 
مج نام 
بیان 
یعاد 
بلس 


برکمت 


बदनसीब 
बदनाम 
बदनामी - 
बदनीयत 
बदनुमा 
बदबू 
बदबूदार 
बदमेंज: 
बदमआश 
बदमआशी 
बदमिजाज 
बदरंग 
बदला 
बदली 
बदशक्ल 
बदसूरत 
बदस्तूर 
बदहज्र्मी 
बदह॒वास 
बदहाल 
बदी 
बनिस्बत 
बदौलंत 
बब्र 
बैअनाम: 
83۳۴ 
बैआन: 
बरअक्स 
बरकत 


(97) 


फा०अ० 
000 
00 
6 
30 
3-30 
00 
00 0 
0 


0 


0 آ3 


00 


अ०्फा० 
30 

अ०फा० 
फा०अ० 


अ० 


बदनसीब 
बदनाम 
बदनामी 
बदनीयत 
बदनुमा 
बदबू 
बदबूदार 
बदमजा 
बदमाश 
बदमाशी 
बदमिजाज 
बदरंग 
बदला 
बदली 
۹808۴ 
बदसू रत 
बदस्तूर 
बदहजमी 
बदहवास 
बदहाल 
बदी 

ह बनिसबत 
बदौलत 
बबर « 
बयनामा 
बयान 
बयाना 
बरअक्स 
बरकत 


स्थिर, उपस्थित, विद्यमान 


समाप्त, निकालना 
प्रतिकूल, विपरीत 
पुत्र, सौभाग्यशाली 
पदच्युत 

सहन, सहिष्णुता 
घ्वस्त, नष्ट, विनष्ट 
विनाश, नाश 

* भेदीसार 

समान, तुल्य 
समानता 

निर्यात, प्राप्त 

× 

नाममात्र 

कृपया 

मुक्त 

हिम 

हिमाच्छादित 

× 

हिममय 

چو * 

विपत्ति 

नगर, पुरी 
अपितु, वरन्‌. 
विद्रोह, उपद्रव 
नगरपालिका 

× 

पर्याप्त, अलम 
निर्वाह 


راز 
بر وا ستٹث 
رظطاف 
برتوروار 
لت 
ہرواشت 
بر یاد 
ببادی 
رم 
راہ 
اہی 
०1.2‏ 
ہرآمدہ 
[४०.८‏ 


ارم 
بی 


برفالی 


پلدے 


ت 


اواسر 


बरकरार 
बरखास्त 
बरखिलाफ 
बरखुर्दार 
बरतरफ 
बरदाश्त 
बरबाद 
बरबादी 
बर्म: 
बराबर 
बराबरी 
बरामद 
बरामद: 
बरायेनाम 
बराहेकरम 
बरी 

ہچ 
बर्फानी‏ 
बर्फी‏ 
बर्फीली‏ 
बलगम‏ 
बला‏ 
बल्द:‏ 
बल्कि‏ 
آ8 
बल्दिय:‏ 
बवासीर‏ 
बस‏ 

बसर 
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600 
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फा० 
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बरकरार 
बरखास्त 
बरखिलाफ 
बरखुर्दार 
बरतरफ 
बरदाइत 
बरबाद 
बरबादी 
बरमा 
बराबर 
बराबरी 
बरामद 
बरामदा 
बरायनाम 
बराहेकरम 
बरी 

बर्फ 
बर्फानी 
बर्फी 
बर्फीली 
बलगम 
बला 
बल्दा 
बल्कि 
बल्वा 
बल्दिया 
बवासीर 
बस 

बसर 


× 

* अस्तु 
समुद्रीय _ 
तर्क वितर्क 
शूर, वीर 
शूरता, वीरता 
व्यान, निमित्त 
× 

39-۰ ऋतु 
पुनर्नियुक्त 
पुनर्नियुक्ति 
स्वर्म 

* स्वर, ध्वनि 


शिष्टतापूर्वक, विनयपूर्वक 


× 

विधिवतू, नियमानुसार 
शेष 

सतक, सचेत 

उद्यान 


ہادری 
ساد 
با باڈ 
2८‏ 
४.‏ 
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प्लस‏ 
انگ 


پاادپ 


81 ,0861 * با اع 


माली 
× 
विद्रोही 
श्येन 


कुछ, कतिपय, कोई-कोई 


नियमानुसार 


हाट 
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७५४६ 
بای‎ 
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باضالطہ‎ 
باارِ‎ 
بای‎ 
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۹: 
बहरहाल 
آ6‎ 
बहस 
बहादुर 
बहादुरी 
बहान: 
बहान:बाज 
बहार 
बहाल 
बहाली 
बहिश्त 
बांग 
बाअदब 
बाकमाल 
وطت‎ 
बाकी 
बाख़बर 
बाग 
बागबाग 
बागबान 
बागबानी 
बागी 
बाज 
885 
8۹8-0: 
बाजार 
बाजी 
बाजीगर 
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बस्ता हि 
बहरहाल फा०अ० 
बहरी 30 
बहस अ० 
बहादुर तु० 
बहादुरी. مو‎ 
387 
38137 ,, 
बहार ': 
बहाल : 
बहाली से 
बाहिश्त ,, 

बांग 5 
8ت3‎ फा०अ० 
बाकमाल . 
588 फा० 
बाकी 30 
8۹81۹۹۰۹ ٥0٥ہ‎ 
बाग फा० 
3871 ,, 
3783۳  ,, 
बागबानी ,, 
बागी 310 
बाज کات‎ 
बाज 7 
3830 ۰ 
बाजार . مج‎ 
बाजी 
बाजीगर 


(نیو یی बाहु,‏ 
86ہ 
पश्चात्‌‏ 

वायु 

शासक, राजा 

है. 

× 

× 

प्रात:समीर 

× 

5ج प्रारंभिक,‏ ٭ 
सम्बन्ध‏ 

पिता, दादा 

प्राय: 

बर्षा 

पारी 


महीन, सूक्ष्म 


× 

वयस्क 

× 

* यद्यपि 

स्वामिभकत, आज्ञाकारी 
पाचुक, रसोईया 
भोजनशाला, रसोई 
शिष्ट, बुद्धिमान 
निवासी 

वन 


× 


भाई 


او 


4८52६ 


اد 
بادشاہ 
("५‏ 
دای 


باورٹی 


: 838 
बाजूबंद 
बाद 

है बाद 
बादशाह 
बादाम 
बादामी 
मर बादी 
बादेसबा 
फा०अ० बादेसहर 
अ० बानी 
फा० बाबत 


अ०[(तु०?) बाबा 


87 ہم 
बारिश‏ 


१8५ 


बाजू 


- बाजूबंद 


बाद 
बाद 
बादशाह 
बादाम 
बादामी 
बादी 


बादेसबा . 


बादेसहर 
बानी 
बाबत 


बाबा 


बोरहा 
बारिश 


बारी 0٥0 (हिं०?) बारी 


फा० बारीक 


बारीक 


बारूद फा० तु० ۹۹ 


अ० बालिगे 
फा० बालिश्त 
फा०अ० बावुजूद ٠ 
फा०्अ० बावफा 


बालिग 
बालिश्त 
बावजूद 
बावफा 


बावरची फा०(तु०?)बावर्ची 


बावरचीखाना फा० 817۳8۳۴: >७(४.५ 


پاشعور 
باشنرہ 
میابان 
(५८‏ 


برارر 


۰ 


फा०अ० 7٤ 
ا818 8 دج‎ 
बियाबान, बॉ 
बिर्यानी 
बरादर 


پر 
ر7 


१8५ 


(100) 


बाशऊर 
बाशिंदा 
बियाबान 
बिरयानी 
बिरादर 


बिरादरी ,,  جچہ؟ه ای‎ .. भाईबंदी 

बिलकुल अ० बिल्कुल . پقل‎ नितांत 

बिलजुमला ,, لا ہصہمج؛‎ प्राय: सर्वथा 

बिलानागा अन्तु० 98۳: ٠ بلائاظ‎ * नित्यप्रति, निरन्तर 

बिलावजह अ०. बिलवजूह द الاو‎ . अकारण 

बिलाशक ,, बिलाशक _&/ ہا‎ 

बिलासबब ,, बिलासबब یسب‎ - अकारण 

बिसमिल ِٔں . ہہچھعھ جج‎ आहत, घायल 

30 ہج‎ बिस्मिल्लाह ८6... * शुभारंभ 

बिसात 7 8٦1٢ . بل‎ * सामर्थ्य 

बिसाती ,, باٹی ۶ے‎ फेरीवाला 

बिस्तर ہج‎ बिस्तर بر‎ शैय्या 

बीबी फा०(तु०?) बीबी ७3७ धर 

बीमार फा० बीमार ८... रोगी | 
बीमारी ,, बीमारी نماری‎ - रोग | 
बीवी ,, बीवी ७5... पत्नी 
बुखार ۲ बुखार ہار‎ ज्वर | 
बुजदिल ,, . 8388 . مل‎ भीरू । 
انل . 888 ,, 880ج‎ भीरुता ۱ 
बुजुर्ग, बुजुर्ग "وہ نگ‎ 

बुजुर्गना ,.. :کاچ_85‎  ہ۔ارذب‎ × 

बुत »... बुत یت‎ मूर्ति 

3۹8۴7 ,, बुतखान: ہت غاد‎ मंदिर 

बुतपरस्त ,,  बुतपरस्त رت‎ _ मूर्तिपूजक 

बुनियाद وت‎ मटर * आधार, मूल, नींव 

बुनियादी ,, बुनियादी (७४ आधारभूत, मौलिक 

बुरादा 7 बुराद: راوہ‎ × 

बुर्का अ० बुर्का ہہ تد‎ *मुखपट, *घूँघट 

× و ا شض تاج बुर्कापाेश अ०्फा०‏ 
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/ 


गुंबद, 7 
उच्च, آ۴‎ 

उच्चता, उन्‍नति, ऊँचाई 
कं 

नथ, नासापट 

गंध 

मूर्ख 

धृष्ट, असभ्य 


निष्फल, प्रवाहहीन 


तिरस्कृत, अपमानित 
असीम 

अन्यायी 

अन्याय 

अपमानित, अवमानित 
अपमान, अवमान 

सिथ्याभाषी, अन्याय‏ ٭ 

* आस्थाहीनता, अन्यायी 
व्याकुल, अशांति 

दुखित, निस्सहाय, पीड़ित 
निर्दोष, 87 
अनियंत्रित 

व्यर्थ, निष्फल 

* प्रयोगहीनता, निष्प्रयोजन 
* संज्ञाहीन, सुधहीन, अज्ञात 
* अचैत्य, संज्ञाशून्यता 
श्रीमती, पत्नी, महोदया 
अपरिचित, पराया 

× 


× 


४ 


2 
بر 
छल‏ 
277 
08 
و 


हा ن‎ 


: بےادب 


ےار 

بےآبرو 

ہے انا 
بے اصاف 
بے اقصای 


بےعذدت 


باعفنلی 


بےایمان 
0४८८.‏ 
بےقرار 
کن 
بے اتصور 
بے الو 
ےےکار 
بے کاری 
نے حر 


و 


بے می 
5 
بے گاہ 


ےے گار 
بےگاری 


बुर्ज 
बुलंद 
बुलंदी 
बुलबुल 
बुलाक्‌ 
3 
बेअक्ल 
बेअदब 


बेअसर 


बेआबरू 
बेइंतिहा 
बेइंसाफ 
बेइंसाफी 
बेइज्जत 
बेइज्जती 
बेईमान 
बेईमानी 
बेकरार 
बेकस 
बेकुसूर 
बेकाबू 
बेकार 
बेकारी 
बेखबर 
बेखुदी 
बेगम 
बेगान: 
बेगार 
बेगारी 
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फा० 


फा० 


बुलंद 
बुलंदी 
बुलबुल 
बुलाक 
3 
बेअकल 
बेअदंब 
बेअसर 
बेआबरू 
बेइंतेहा 
बेइंसाफ 
बेइंसाफी 
बेइज्जत 
बेइज्जती 
बेईमान 
बेईमानी 
बेकरार 
बेकस 
बेकसूर 
बेकाबू 
बेकार 
बेकारी 
बेखबर 
बेखुदी 
बेगम 
बेगाना 
बेगार 
बेगारी 


निर्दोष, 6 
निर्लज्ज 

* दीन, निस्सहाय 
व्याकुल, विकल 
मूक 

अनुचित 

निर्जीव, निष्प्राण 
विमुख, 87 
निः:संकोच 
असंबद्ध 

उम्र, भयंकर 
अंधाधुंध, अत्यधिक 
व्याकुल, अशांत 

* अधिकारच्युत, * पदच्युत 
पदच्युति 

31 निर्बल 
निर्दय, पाषाण-हृदय 
निर्दयता 

निर्दोष, 5 
* अनार 

अनुपम, अद्वितीय 
भाग्यहीन, अभागा 
× 

09,06 
निश्चित 
निश्चिंतता 

* ऋणमुक्‍त, चुकता 
निराधार 

नीरस 


बेगुनाह ہے اہ‎ 
बेगैरत بے قیرت‎ 
बेचार: خیارہ‎ 
बेचैन ےچین‎ 
बेजबान-बाँ ےذبانں‎ 
لاعت‎ ७८... 
बेजान,-जाँ. ےجانں‎ 
बेजार ےےذار‎ 
बेतकल्लुफ.. ےطب‎ 
84108 ے تب‎ 
बेतरह्‌ بے رح‎ 
बेतहाशा ७४५ 
बेताब باب‎ 
बेदखल ७१३)... 
बेदख्ली (0०२. 
बेदम ८ 
बेदर्द ہرد‎ 
بےدردی انت‎ 
बेदाग نا اع‎ 
बेदान: 292... 
बेनजीर ہے نظیر‎ 
बेनसीब.. ےاصب‎ 
बेपनाह لپناہ‎ 
बेपर्वा १०८८. 
बेफिक्र 4. 
बेफिक्ी.. (८4. 
बेबाक ماق‎ 
बेबुन्याद بے بفیاد‎ 
बेमज: و‎ 
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फा० 


फाण्ज 0 


+00 
फा० 


21: 


2 


00 


7 


बेगुनाह 
बेगैरत 
बेचारा 
बेचैन 
बेजबान 
831 
बेजान 
बेजार 
बेतकल्लुफ 


बेतरतीब 


बेतरह 
बेतहाशा 
बेताब 
बेदखल 
बेदखली 
बेदम 
बेदर्द 
बेदर्दी 
बेदाग 
बेदाना 
बेनजीर 
बेनसीब 
बेपनाह 
बेपरवाह 
बेफिक्र 
बेफिक्री 
बेबाक 
बेबुनियाद 
बेमजा 


निरर्थक 

अनुपम, अतुल्य 
अनुचित, असमय 
* असमय 

निर्दय 

निर्दयता, निष्ठुरता 
उपेक्षा, विमुखता 

* अनुद्यमी, व्यवसायहीन 
× 

निरंकुश 

× 

निर्लिप्त, नि:स्वार्थ 
मूर्ख, अज्ञानी 
मूर्खता 

असमय 

अकारण 

कृतघ्न 

कृतघ्नता 

विधवा 

अधिक, बढ़िया 
नि:संदेह 

अमूल्य, बहुमूल्य ' 
निर्लज्ज ۱ 
निर्लज्जता 

असंख्य, अगणित 
अकारण 

अधीर 

सहसा, तुरंत 
कल्याण, भलाई, अच्छाई 


بے روذگار 

بےءوذگاری 
بےلکام 
بیلدار 
ہے لوٹ 
بے و وف 
بے وقونی 
بےوقمت 
بےوچہ 
ےو فا 
نے وفال ی 


बेमानी 
बेमिसाल 
बेमौकअ 
फा०आ० बेमौसम 
مج‎ बेरहम 
फा०अ० बेरहमी 
جج‎ 87 
1 बेरोजगार 
7 बेरोजगारी 
बेलगाम 
बेलदार 
फा०अ० बेलौस 
»... बेवकूफ 
»... बेव॒कूफी 
»... बेवकू्त 
है बेवजह 
7 बेवफा 
बेवफाई 
8م‎ बेव: 
बेश 
फा०अ० बेशक 
बेशकीमत 
बेशर्म 
बेशर्मी 
बेशुमार 


जउ 
37 
उ7 
जज 


बेसबब 


77 


».. बेसब्र 


फा०बेसाख्त: 
5 बेहतरी 
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बेमानी 
बेमिसाल 
बेमौका 
बेमौसम 
बेरहम 
बेरहमी 
बेरुखी 
बेरोजगार 
बेरोजगारी 
बेलगाम 
बेलदार 
बेलौस 
बेवकूफ 
बेवकूफी 
बेवकत 
बेवजह 

_ बेवफा 
बेवफाई 
لاعت‎ 

बेश 
बेशक 
बेशकीमत 
बेशर्म 
बेशर्मी 
बेशुमार _ 
बेसबब 
बेसब्र 
बेसाखता 
बेहतरी 


सर्वोत्तम 

अत्यधिक, अनन्त 
निर्लज्ज 

निर्लज्जता 

संज्ञाहीन, दुर्दशाग्रस्त 
असंख्य, अगणित 
अशिष्टता, मूर्खता 
अशिष्ट, मूर्ख, असभ्य 
अशिष्ट, व्यर्थ 
अचेत, निःचेष्ट 
निश्चेष्टता, अचैतन्य 
* बेचीनामा 

विदेशी 

चटाई 


चंबन 
تک‎ 


द्श्य 
* पड़ाव, गंतव्य 
स्वीकृत 

आशय, अर्थ 
समाधि 
अधिकृत 
आशय, उद्देश्य 
गृह, घर 
गृहस्वामी 

घर 

तीर्थस्थान - 

धूर्त 


۰ बेहतरीन 
0-00 बेहद 
बेहया 

٠ बेहयाई 
ہج‎ बेहाल 


फा०अ० बेहिसाब 
बेहूदगी 
5 बेहूद: 
87 
हि बेहोश 
बेहोशी 
बैअनाम: 
7 बेरुनी 
बोरिया 
बोस: 


फा० 


मकक्‍ब रः 


ھا جا و 
मकृसूद‏ 7 
हा मकान,-काँ‏ 


अ०फा० मकानदार 
'मकानात' 


मकक्‍कः 


30 


अ० ۴٤ 
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बेहतरीन 
बेहद 
बेहया 
बेहयाई 
बेहाल 
बेहिसाब 
बेहूदगी 
बेहूदा 
बेहूदापन 
बेहोश 
बेहोशी 
बैनामा 
बैरुनी 
बोरिया 
बोसा 


मंजर 
मंजिल 
मंजूर 
मंशा 
मकबरा 
मकबूजा 
मकसद 
मकान 
मकानदार 
मकानात 
मक्का 
मकक्‍कार 


मस्तिष्क 

परन्तु 

पश्चिम 

पश्चिमी 

अहंकारी ९ घमंडी 
श्रमिक 

पारिश्रमिक 

* पागल, प्रेमी 

दृढ़, शक्तिशाली 
दुढ़ता, शक्ति 
विवश, बाध्य 
विवशतापूर्वक 
विवशता, लाचारी 
भीड़, समूह, जमघट 
निबंध, लेख, विषय 
घायल, विकल 
सभा, समिति 
पीड़ित 

धर्म, मत 

स्वाद, आनंद 
हँसी,परिहास 
समाधि 

शक्ति, सामर्थ्य, साहस 
अधिकता 


स्वादिष्ट 


कह.‏ ھا 


43.७ 


(५०32. 
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۹78 
मखमल 
मखमली 
मगज 
मगर 
मगरिब 
मगरिबी 
मगरूर 
मजदूर 
मजदूरी 
मजनूँ 
मजबूत 
मजबूती 
मजबूर 
मजबूरन 
मजबूरी 
मजमा 
मजमून 
मजरूह 
मजलिस 
मजलूम 
मजहब 
मजा 
मजाक 
मजाकिया 
मजार 
मजाल 
मजीद 
मजेदार 


मतलब अ० حطب ہہ‎ उद्देश्य, स्वार्थ, अर्थ, आशय 


मतलबी ,, मत्लबी لی‎ स्वार्थी 

मतला : मतलअ مطلع‎ × 

मद ' मद 7 * विषय, विभाग 

मदद हु मदद 3» सहायता, सहयोग 

मददगार अ०फा० मददगार 2589» सहायक 

मदरसा ہچ‎ मदरिस: مر‎ पाठशाला 

मदहोश फा० मदहोश (० बेसुध, 9-86 निश्वेष्ठ 

मदहोशी ,, मदहोशी छुआ» उन्मतता, बेसुधपन, 
निष्चेष्ठता 

मदाखिलत अ० मुदाखिलत «7८ हस्तक्षेप, बाधा, बिघ्न 

मदारी : मदार हर धुरी, निर्भरता 

मदीना 7 मदीन: 4८० * नगर 

मद्दाह ۰ دا ہی‎ प्रशंसक 

मन फा० मन می‎ × 

पद, अधिकार‏ خصب ٭ अ०‏ جج 

मनसबदार अग्फा० मंसबदार ५४ पदाधिकारी 

मनसूबा 3۰ نصوے جج‎ षड़यंत्र, विचार, योजना 

मनहूस फा०  मनहूस وس‎ * अशुभ, अभागा 

मना : मन्‌अ ض‌‎ निषेध, रोक 

मनाही : मनाही (80० निषेध, निषिद्ध 

ममनूअ بج‎ मम्नूअ है निषिद्ध, वर्जित 

ममनून ,, मम्नून مون‎ उपकृत, कृतज्ञ 

मयस्सर ےج‎ मयस्सर یسر‎ प्राप्त, उपलब्ध 

मरकज مرلذ‎ केन्द्र 
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मुसलसल ,, मुसल्सल 
मुसलला ,, 17۳ 
388+ ,, मुसव्विर 
मुसाफिर ,, मुसाफिर 
मुसाफिरखाना अ०फा०्मुसाफिरखान: >७/५..! 
मुसाफिरी अ० 88 
मुसाहिब ,, मुसाहिब 
मुसीबत ,, मुसीबत 
मुस्तकिल ,, मुस्तकिल 
मुस्तैद ٠ मुस्तइद 
6ج7‎ ,, मुहब्बत 
मुहर फा० मुहर 
मुहरम یہہ بج‎ 


مم 
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21 


× 


युद्ध, अभियान 
उपस्थित, उपलब्ध 
लेखक, लिपिक 
असंभव, दुष्कर 
घेरा 

दुष्ट, अत्याचारी 
× 

संगीतकला, 7 
× 

× 

अतिधेय 

× 

भंगी 

भंगिन 
पारिश्रमिक 
परिश्रमी 

अतिथि : 

आतिथ्य 

दयालु, कृपालु 
दया, कृपा 

× 

मदिरामय 

मद्यप, सुराशी 

× 

है 

युद्ध क्षेत्र 

मृतक, मौत 


मुहल्ल: لہ‎ 
मुहावर: १५३४ 
मुहिम "مم‎ 
मुहैया میا‎ 
मुहर्रिर हु 
मुहाल ४ 
मुहासर: १४० 
मूजी (8 
मूसा موی‎ 
मूसीकी. سعل‎ 
मेज مز‎ 
मेजपोश हि 20 
मेजबान,-बाँ. زان‎ 
मेव: “बढ 
मिहतर مم‎ 
مل 0ت‎ 
7765181٦: ما‎ 
मेहनती کی‎ 
मेहमान مان‎ 
मेहमाननवाजी مہاں وازی‎ 
آ-, 8ج‎ ४.७ 
اج اتا‎ 30, 
मिहराब 1 
मैकद: ०८८ 
मैकश हा 
मैद: ० 
मैदान مان‎ 
387 مدان تل‎ 
मैयित میت‎ 
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73717 


6 


मुहल्ला 
मुहावरा 
मुहिम 
मुहैया 
मुहरिर 
मुहाल 
पुहासिरा 
آج٭‎ 

37 
भूसीकी 
मेज 
मेजपोश 
मेजबान 
मेवा 
मेहतर 
मेहतरानी 
मेहनताना 
मेहनती 
मेहमान 


मेहमाननबाजी ” 


237 


1ر7 


1 


0ن 


मेहरबान 
मेहरबानी 
मेहराब 
मैकदा 
मैकश 
मैदा 
मैदान 
मैदानेजंग 
मैयत 





× 

विश्वसनीय, विश्वासी 
× 

× 

* युद्ध 

महोदया, श्रीमती 
दरिद्र, भिखारी, आश्रित 
गोट 

अवकाश, समय 
अवसर... 

तरंग, आनंद, उत्साह 


केला, कदली 
गाँव, खेत 


उचित, यथोचित, ठीक-ठाक 


उपस्थित 

वर्तमान, आधुनिक 
جن‎ 

उत्तराधिकार, पैतिक 
विद्वान्‌ ۱ 
ईएवर, स्वामी, मालिक 
× 


ات 


एकत्र, सम्मिलित, इकट्ठा 
इकट्ठटापन, संगठन 
अचानक, सहसा 
इकट्ठा 
रविवार 


مہ 


موضع 
وزوں 
مو ور 
مو چورہ 


وت 


- (32०7 


موی 
ملا 


موڑاتا 


کیک جا 
(वर्ड‏ 


لیک 


یک مخت 


3 


رر 


कक 


मौत 
मौरूसी 
मौल्वी 
मौला 
मौलाना 
मौसिम 


य- ४ 
यकजा 
यकजाई 
यक ब यक 
यकमुश्त 


0018 


)117( 


27 


330 


6 


30 


17 
ہ77 
27 


20 


मोजा 
मोतमद 
मोम 
मोमजामा 
मोरचा 

. मोहतरिमा 
मोहताज 
मोहरा 

_ मोहलत 
मौका 
मौज 

۱ ٦ 
मौजा 
01 
मौजूद 
मौजूदा 
मौत 
मौरूसी 
मौलवी 
मौला 
मौलाना 
मौसम 


यकजा 
यकजाई 
यक ब यक 
यकमुश्त 


08 


समान 

अकमस्मात्‌, तुरन्त 
विश्वास, भरोसा 
नि:संदेह, विश्वासपूर्वक 
निश्चित, नि:संदेह 
آ۹ ےچ‎ 
अनाथ 

अथवा 

स्मृति, स्मरण 
स्मृति-चिन्ह, स्मारक 
स्मरण शक्ति, स्मृति 
× 

अर्थात्‌ 

* मित्र, सहायक 
मित्रता, मैत्री 
#गित्रता * प्रेम 

हे ईश्वर, * कपोत 
स्वतन्त्रता दिवस 


वर्ण 

दशा, शोभा, आनंद 
आमोद, क्रीड़ा 

× 

९ 


× 


1-7 
* बिलीसी 
दुःख, शोक 


باداہ 
४०५‏ 
یا 


وم آزاری 


ری 
تی 
دنّیل 
27 
390 
لتاق 
زنگارنگ 


(57 रन 


यकसां ٰ 87 
यकायक .,, 0۹ 
यकीन. अ० ٭ ہبہ‎ 
3۹5 ہ.٭٘‎ यकीनन्‌ 
यकीनी हु यकीनी,-कीं 
:ےچ 8ح آ78‎ 
यतीम अ० >۳ 
या फा० या 
याद 7 याद 
यादगार ,, यादगार 
याददाश्त ,, याददाश्त 
याददेही و‎ याददेही 
यानी अ० 0 
यार फा० यार 
3۳۳ ,, यारान: 
यारी : यारी 
याहू جج‎ याहू 
यौमेआजादी مج‎ 8844 
र- ०» 
रंग फा०(सं०?)रंग 
रंगत अ०. रंगत 
रंगरली. फाण्हि० रंगरली 
रंगरेज مج‎ ۹ 
रंगसाज रंगसाज 
रंगसाजी ,, रंगसाजी 
रंगारंग हि रंगारंग 
रंगीन हा रंगीन,-गीं 
रज 8ج ام‎ रंज 





मनुमुटाव, शत्रुता 
दु:खी, संतप्त, शोकाकुल 
संताप, दु:ख, शोक 
कष्ट और दुःख 

× 

51138, धनी 

× 

क्षेत्रफल _ 

रुपया, धन 


× 


हि 


प्रतिद्वन्द्दी‏ ٭ 

नर्तकी 

ताण्डव, ۳ नृत्य 
ہ٦.‎ नस 

स्वीकृति, छुट्टी, आज्ञा 
स्वयंसेवक 

सहमत 

सहमति 

* निरस्त - 
निष्प्रयोजन 

परिवर्तन 

निवृत्त, शांत, छोड़ना 
समाप्त, क्षमा 

× 

× 

चंपत, अदृश्य 

चाल, गति 

क्रमश:,. धीरे-धीरे 


रंजिश ,, रंजिश بی‎ > 


रंजीदी ,, . रंजीद: روہ‎ 
रंजीगगी ,, 80۹ رر‎ 
रंजोगमा ,,  रंजोग्रम روٹم‎ 
रंदा फा०[सं० )रंद: ریرہ‎ 


रईस 30 रईस थे ر‌‎ 


रईसजादा अ०्फा० .٭٭٭٭٭‎ ७७:०५ 


रकबा رہ :ےہ مج‎ 
रकम ग रकम 7 
रकाब फाू०. रिकाब رکاب‎ 
रकाबी : रिकाबी (४, 
रकीब 3۴۰ रकीब زی‎ 
रक्‍कासा ,, . रक़्कासः رثاصہ‎ 
रक्‍्स ,. रकक्‍्स رس‎ 
रम ے8 من‎ रग कह 
रजा अ० रिजा را‎ 


रजाकार अ०फूा० 17+ رضاکار‎ 


رطامند اسنا تا रजामंद‏ 


१20 


रजामंदी مج‎ रिजामंदी. (६०७४० 


रद आ०. रद (६) हु; 
रद्दी : रदी رڑی‎ 
रहोबदल .,. 888 بل‎ 
रफा تب‎ रफूअ رن‎ 
रफादफा × रफ्अदफअ. ८ 
रफू अ०. रफू رو‎ 
جج‎ फा० ر گر ہے‎ 


रफूचककर अग्हि० रफूचक्कर رفوگر‎ 
रफ्तार फा० रफ्तार رفار‎ 
रफ्ता-रफ्ता फा० रफ़्त:-रफ्त: 55.55» 
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ईश्वर 

× 

× 

सहृदयता, 7 
प्रस्थान, प्रयाण 

* ग्रस्थित, प्रेषित 
बहाव, धारा, प्रवाह 
प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या 

* खाद्य सामग्री 

* प्राप्तिपत्र 

× 

* ٭٭٭‎ 
* ईशदूत 

परम्परा, रीति 

* परंपरित, साधारण 
पथिक 

बंधक, गिरवी 
ऋणदाता 
बंधकपत्र 

पथ प्रदर्शक 

पथ प्रदर्शन 

पथ प्रदर्शक 


_ करुणा, दया 


सदय, दयालु 
रहस्य, भेद 
मर्मज्ञ 

सहमत, सम्मत 
संधिपत्र 
विचार, मत 


रब 7 
रबीअ رج‎ 
रमजान رمعتان‎ 
रवादारी رواراری‎ 
रवानगी 71 رو‎ 
रवान: رواز‎ 
रवानी (3५० 
रश्क رن‎ 
रसद رہد‎ 
रसीद न 
रसीदी 0४४० 
रसूल رل‎ 
रसूलुल्लाह.. رسلںھْ‎ 
रस्म رم‎ 
रस्मी ری‎ 
राहगीर द 
रहन (४० 
रहनदार رہترار‎ 
रहननाम:. ۷۴ہ‎ 
रहनुमा (४5५ 
रहनुमाई 0५०५ 
रहबर >> 
रहम رم‎ 
रहमदिल. ४४०० 
राज راز‎ 
राजदाँ راڑراں‎ 
राजी رای‎ 
राजीनाम:.. ४४४५ 
राय راے‎ 


30 

30 
अ०फा० 
फा० 


रब 
रबी 
रमजान 
रवादारी 
रवानगी 
रवाना 
रवानी 
रश्क 
रसद 
रसीद 
रसीदी 
रसूल 
रसूलल्ला 
रस्म 
रस्मी 
राहमीर 
रहन 
रहनदार 
रहननामा 
रहनुमा 
रहनुमाई 
रहबर 
रहम 
रहमदिल 
राज 
राजदोँ 
राजी 
राजीनामा 


राय 





राइज ام‎ : प्रचलित, चालू 
रास्त: راسع‎ मार्ग, पथ 

राह راہ‎ मार्ग, पथ 

राह खर्च ७६.25 मार्ग व्यय 
राहगीर ناو‎ यथिक 

मार्ग‏ رائلزر ‏ ۲ج٭ 

राहत راحت‎ सुख, शांति . 
राही رای‎ पथिक, यात्री . 
रिज्क (02 3۳7 जीविका 
95 ریاض‎ अभ्यास, प्रयास 
रिआयत رعابہت‎ × 

37 رعایا‎ प्रजा 

چچى ٭ ریاست रियासत.‏ 

रिआयती رعالق‎ कम, ٭-‎ 
रिवाज ६५० प्रथा, चलन . 
रिश्त: رشع‎ सम्बन्ध 
रिश्तदार॒. 9: स्वजन, सम्बन्धी 
 रिश्त:दारी رخدراری‎ ۹۰٦. 
रिश्वत رشوت‎ घूस 

रिश्वतखोर رشوت تور‎ घूसखोर, *उत्क्रोचग्राही 
۰ 19301910 رشوت خری‎ घूसखोरी 

रिसाल: رسالہ‎ पत्रिका 

रिहा. 7 मुक्त, छोड़ना 
रिहाई بای‎ मुक्ति, छुटकारा 
रुक॒अ: رھ‎ पत्र, चिट्ठी 

रुक्न رن‎ कार्यकर्ता, सदस्य 
रुख مئ‎ पक्ष, ओर, मुखाकृति, कपोल 
रुख्सत رشصت‎ विदाई, अवकाश 
रुख्सार ٹرخمار‎ 


कपोल, गाल 
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0000 
0 آ3 


फा० 


30 


फा० 


रायज 
रास्ता 
राह 

राह खर्च 
राहगीर 
राहगुजर 
राहत 
राही 
रिजक 
रियाज 
रियायत 
रियाया ' 
रियासत 
مسج‎ 
रिवाज 
रिश्ता 
रिश्तेदार 
रिश्तेदारी 
रिश्वत. 
रिश्वतखोर 
रिश्वतखोरी 
रिसाला 
रिहा 
रिहाई 
آ3‎ 
रुक्न 

रुख 
रुखसत 
रुखसार 


लौटना, प्रवृत्त 
पद, महत्ता, प्रभाव 
* चाँबैला 
अपमानित, निंदित 
कलंक, निंदा, अपयश 
मेलजोल, विश्वास, प्रभाव 
शूरवीर 
प्रत्यक्ष, सम्मुख 
*٭‎ 
प्राणवायु, जीवात्मा, आत्मा 
आत्मिक, आध्यात्मिक 
* प्राणवर्धक 
हि ۱ 
मरुस्थल 
* हिंदी 
छुट्टा 
× 
× 
* तंतु 
बंधक, गिरवी 
* 7 
तेल, घी, चिकनाई 
× 
प्रतिदिन 
काम, उद्योग, व्यवसाय 
उद्योग व्यवसाय 
दैनिकी 
प्रतिदिन 
प्रतिदिन 


رتو 
رر 
رای 
رسوا 
گر سوا ۲ 
٦رس‏ 
رم 
رویرو 


روال 


روما ) 


روں افزہ 


प्‌ 
+91۱ 


ث0 
۹ 


کی 


2 2 
.9.23 7 
के‏ 1 
روزاری 
روزنامہ 
है.‏ 
رو ڑ پروڑ 


روز مہ 


रुजूअ 
र्त्बः 
रुबाई 
स्स्वा 
रुस्वाई 
रु्सूख 
रुस्तम 
रुबरू 
रुमाल 
रुह 
रुहानी 
रुहे अफ्ज: 
रेगमाल 
रेगिस्तान 
रेख्त: 
रेजगारी 
रेशम 
रेश्मी 
रेश: 
रहन 
रहननाम: 
रौगन 
रौगनी 
रोज 
रोजगार 
रोजगारी 
रोजनामच: 
रोज ब रोज 


ور 


जग 


अ० 
٥ 


2 
7 
"0 
7 
27 
2) 
7 
7 
72 


ر7 


22 
रुतबा 
रुबाई 
रुसवा 
रुसवाई 
रुसूख 
रुस्तुम 
रुबरु 
रुमाल ,, 
ج٭‎ अ० 
रुहानी 
रुहे अफजा 
रेगमाल 
रेगिस्तान 
रेख्ता 
रेजगारी 
रेशम 
रेशमी 
रेशा 
रेहन 


रेहननामा ٥0 


0۴ 
0 


ر7 


अ०फा० रोजमर्र: 
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रोगन 
रोगनी 
रोज 
रोजगार 
रोजगारी 
रोजनामचा 


रोज-ब-रोज 


रोजमर्रा 





प्रतिदिन 


. व्रत, उपवास 


उपवासी 

प्रतिदिन 

आजीविका, वृत्ति 
आतंक, धाक 

* आतंकी, आतंकपूर्ण 
प्रकाशित, प्रकाशमान 
सरोखा, गवाक्ष 

* मसि 

प्रकाश, आभा 
प्रवाह, झोंका, गति 
छटा, शोभा 
शोभादायक, उपस्थित 
उपस्थिति 


: 

* अन्न-सत्र 
उपनाम, उपाधि 
* भंजनक, वरुणग्रह 
रास 

स्वादिष्ट, सुस्वादु 
स्वाद 

व्यसन 

चुटकुला 

* अधम, नीच 
शब्द, बोल 
वाचाल, बातूनी 


رو روز 
روزہ 

روزھرار 

روزاےز 


(६23५ 


14५ 
رپ‎ 


رکپرار 
7 
روظران 


3४% 


अ० रोज-रोज 
7 रोज 
फा० रोज:दार 
38ے‎ ۹: 
: रोजी 

हर रोब 
310510 7 
3٥8 रोशन 

۰ रोशनदान 
7 रौशनाई 
: रौशनी 
फा० रो 

रौनक‏ ےج 


रोज-रोज 
रोजा 
रोजादार 
रोजाना 
रोजी 
रोब 
रोबदार : 
रोशन 
रोशनदान 
रोशनाई 
रोशनी 
रौ 

रौनक 


रौनक अफजा अ०्फा० रौनकृअफ्जा 91384, 


रौनक अफजाई ” रौनक्‌ برق انتج‎ 


ِ 
2०५ 


لن 
٣۳‏ ڑ٢‏ 8ح ٥‏ ام 
लंगरखान:‏ ۲ 
लकब‏ 3۳۰ 
कि लक्व:‏ 
लगाम‏ 8ہ 
3٥8٢٢ लजीज‏ 
के लज़्जत‏ 
लत‏ : 
6 
लफंग:‏ 8ہ 
लफ़्ज‏ مم 
लफ़्फाज‏ ساد 


लंगर 
लंगरखाना 
लकब 
लकवा 
लगाम 
लजीज 
लज्जत 
लत 
लतीफा 
लफंगा 
लफ्ज 
लफ्फाज 


3)1 

ک2 

परिपूर्ण, मुहाँमुह 
१. 

भरपूर, मुहाँमुंह 
क्षण, पल 

सेना 

* ढंग, शैली 
असमर्थ, असहाय 
दुष्कर, असाध्य 

* अद्वितीय, निरुत्तर 
आवश्यकता 
आवश्यक, अनिवार्य 
18۳ 

योग्य, उपयुक्त 
मणिक, रत्न 

* दास, सेवक 

हि । 

श़्व 

अद्वितीय, अनुपम 

है 

वस्त्र, वसन 
योग्यता, क्षमता 
आदर, संकोच, ध्यान 
इसलिए, अत: 

× 

जांघिया 

ग्रास, कौर 

शब्द, कोश 


لی 


लफ्फाजी 
लब 
लबरेज 
लबाद: 
लबालब 
लम्ह: 
اعت‎ 
लहज: 
लाचार 
लाइलाज 
लाजवाब 
लाजिम 
लाजिमी 
ला'नत 
लाइक 
लाल 
लाला 
लावारिस 


फा०(तु०?)लाश 


लासानी 
लिफाफ: 
लिबास 
लियाकत 
लिहाज 
लिहजा 
लिहाफ 


30 


0 


30 


लफ्फाजी 
लब 
लबरेज 
लबादा 
लबालब 
लमहा 
लश्कर 
लहजा 
लाचार 
लाइलाज 
लाजबाब 
लाजिम 
लाजिमी 
लानत 
लायक 
लाल 
लाला 
लावारिस 
लाश 
लासानी 
लिफाफा 
लिबास 
लियाकत 
लिहाज 
लिहाजा 
लिहाफ 
लुंगी 
लुक्मा 


लगत 
| 





कोशसमूह 
کو‎ 
* आनन्द 
सार, तत्व 
परन्तु 


प्रतिष्ठा शक्ति, साख, मूल्य 


× 


پ× 


-समय, काल 


ईशवरार्पण, उत्सर्ग‏ ٭ 


द आदि, इत्यादि 


भार, बोझ 
भारी, बोझिल 


. कारण, हेतु 


मंत्रित्व 


छात्रवृत्ति, निवृत्ति-वेतन 


अस्तित्व 

मंत्री 

स्वदेश, 7 

* भक्ति, कृपा, उदारता 
मृत्यु, * मरण 
आज्ञापालक, ۹ 
स्वामिभक्ति, आज्ञापालन 
पृष्ठ, पत्ता 

व्यायाम 


हि लुगात्त لقات‎ 
तु० نت‎ - 
अ० लुत्फ जज 
» .. लुब्बे लुबाब ببب‎ 
جا‎ लैकिन ین‎ 
०... लेजम ۶2 
हि लोबान اوبان‎ 
و-۔)8‎ 
30 वकृअत ۱ وقعت‎ 
५, वकालत وکالت‎ 
۰ वकील نل‎ 
۹ वक्त وت‎ 
5 وٹ م۹0‎ 
हि वगैरह पट. 
7 वजन ۱ وثن‎ 
7۰ 38 02५ 
: वजह وت‎ 
5 विजारत وزارت‎ 
۲ वजीफं॑ हज 
وتود یڈہ‎ 
7 वजीर ८23 
: वतन ५ 
हि ہ3‎ ४५ 
7 वफात وفات‎ 
अ०्फा० वफादार وفادار‎ 
अ०फा० 381۹ وفاداری‎ 
30 वरक्‌ (2435 
फा० वर्जिश (2.5 
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लुगात 
 लुच्चा 

लुत्फ 

लुब्बे लुबाब 

लेकिन 

लेजिम 

लोबान 


वकत 
वकालत 
वकील 
वक्त 
ج3‎ 
वगैरह 
वजन 
वजनी 
वजह 
वजारत 
वजीफा 
वजूद 
वजीर 
वतन 
क्फा 
वफात 
वफादार 
वफादारी 
वरक 


वर्जिश 


प्राप्ति, प्राप्त 

× 

अन्यथा 
उत्साह, आवेश 
संत, ऋषि 
पुत्र, लड़का 

× 

× 


× 


उपकरण, साधन, माध्यम 


प्राप्त 

प्राप्ति 

भ्रम, शंका 

शंकालु 

भय, त्रास 

× 

पागल 

यथार्थ, सच 

घटना, वृतांत, समाचार 
समाचार, वृत्तांत, घटना 
अभिज्ञ, परिचित 
उचित, ठीक 

प्रतिज्ञा, वचन 

۸× : 

घाटी, वन 

प्रत्यावर्तन, लौटना 
प्रत्यागममन, 7 
संबंधी, संबद्ध 

विलाप, कोलाहल 


7۳ وصول‎ 
वर्दी (६2०3 
वर्न: <.5 
वल्वल: 433 
वली ($3 
वल्‌द हर 
و لے‎ 
वसीयत ८2८3 
वसीयतनाम: ०.५ 
वसील: وسلہ‎ 
वुसूल ७22५ 
वुसूली ७५१ 
वहम (3 
वहमी دی‎ 
۹3۴ وحثت‎ 
वहशियान:. >( 3 
वहशी وی‎ 
वाकिई ७ 
वाकिअं: واقے‎ 
वाकिआत واقجات‎ 
वाकिफ्‌ واتک‎ 
वाजिब واج‎ 
वाद: १.८३ 


वा'द:खिलाफ واءروغلاف‎ 


वादी دادی‎ 
वापस وا‎ 
वापसी وائچی‎ 
वाबिस्त: واہع‎ 
वावैला واوہڑا‎ 
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۹۹8 
वरदी 
वर्ना 
वलवला 
वली 
वल्द 
۹396 
वसीयत 


वसीयतनामा अ०फा० 


30 


1) 


7 
77 
ہ,ر)‎ 
जज 
7 
जग 
ر7‎ 


12 


2+۶7 


0 


अ० 


वसीला 
वसूल 
वसूली 
वहम 
वहमी 
वहशत 
वहशियाना 
वहशी 
वाकई 
वाकया 
वाकयात 
वाकिफ 
वाजिब 
वादा 
वादाखिलाफ 
वादी 
वापस 
वापसी 
۹387 
वावेला 








आघात 
दुर्घटनाएँ 
उत्तराधिकारी 
पिता, जनक 
माता 

संबंध, संपर्क 
धन्य, साधु 
धन्य, 7 
एक, अकेला 
निरर्थक 

* जाना, * ۴ 
* प्रस्थान, गमन 
उत्तराधिकार 
विदेश 

* विदेशी 

मिलाप, संयोग 
निर्जन स्थान, वन, खंड्हर 


विवेक, समझ, शिष्टता, ढंग 
शंका, आशंका ۱ 
सर्करा, 8189 चीनी 

हर 

× 

आकृति, आकार 

शंकालु 

व्यक्ति 

व्यक्तित्व 

व्यक्तिगत 


وار 


فاروات 


وارثت 
والر 
وائرہ 


वार 
۲ वारिदात 
, वारिस 
वालिद 
38: 
वासित: 
फा० वाह 
वाह-वाह 
अ० . वाहिद 
वाहियात 
विदाअ 
विदाई 
विरासत 
विलायत 
विलायती 
विश्ताल 
फा० वीरान 


शन (7 

3۳۴ शुक्र 

۰ शक 

फा०(सं०)शकर 

: عون‎ 
शकरपार: 

अ० शक्ल 

श़क्की 

शख्स 

शख्सियत 


अ० शख्सी 
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वार 
वारदात 
वारिस 
वालिद 
वालिदा 
۹37 
वाह 
वाह-वाह 
वाहिद 
वाहियात 
विदा 
विदाई 
विरासत 
विलायत 
. विलायती 
विसाल 
वीरान 


शऊर 
शक 
श़ककर 
38616 
शकरपारा 
38۴ 
7ہ‎ 
शख्स 
शख्सियत 
शख्सी 


۴ شخل‎ मनोविनोद, कामधंधा 
शिगूफ: خرن‎ × 
शबंज شطررم‎ × 
×0  قرغ‎ दूं 


بٍ9 


शदीद شد بر‎ प्रचण्ड, 9 
शिफाखान:. غفاغا۔‎ चिकित्सालय 

85 شب‎ निशा, रात्रि 
शबनम 2 ओस 

शबबरात. رات‎ * त्यौहार 

जबाब का यौवन, सौंदर्य 
शमअ हे * दीपक, मोमबत्ती 
शमादान  نارمغ‎ * दीपाधार 

शमूल: شور‎ * पगड़ी 

शमशीर مشیر‎ असि, कृपाण 
انآ‎ 2 सुगन्ध 

शरर شرر‎ स्फुलिंग, चिंगारी 
शराब شراب‎ मदिरा 

शराबखान: شرابغا۔‎ मदिरालय 
शराबखोर_ »#५. मद्यप 

शराफत ८212 शालीनता, सज्जनता 
शराबी ३3८ * 7 

शरारत شرارت‎ उपद्रव, दुष्टता 
शरारतन्‌ू. تار‎ × 


۰ ا0ا 
शगूफा फा०‏ 
शतरंज फा०(सं०)‏ 
शतरंजी ,,‏ 


371 30 


शफाखाना 0٥ 


86 फा० 
ग़बनम . ,, 
शब बरात ,, 
3881 30 
7 


7 


शमादान॒ अ०फा० 


शमला अ० 
٭٭٭٭‎ फा० 
शमीम 30 
शरर न 
शराब 


2“ 


ग़राबखाना 31٥٥ 
1۲8٭‎ ٥ 


83) 


33 


शराबी 


27 


शरारत 


ر7 


शरारतन 


7) 


शरारतपसंद अ०्फा० शरारतपसंद ڈرارے سر‎ उपद्रवप्रिय 


शरारती 3.1 उपद्रवी 

शरार: ९// चिंगारी, स्फुलिंग, पतिंगा 
शरीक رکف‎ साझीदार, प्रवेश, सम्मिलित 
शरीफ 2८ कुलीन, शालीन, सुशील 
जशरीफान:. ٹس‎ सभ्यतापूर्ण, शालीनतापूर्ण 
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शरारती आअ० 
श्रारा 


7. 


शरीक 


ت7“ 


7و 
शरीफाना‏ 


7 





धर्मशास्त्र‏ ٭ 
दुष्ट, उपद्रवी‏ 
दाँव‏ 

है. 

५ 

लज्जा, लाज 
लज्जाजनक 
लज्जित 

× 

लज्जित 
लज्जालु 
लाज और शर्म 


× 


× 


राजकुमार 


नगर, पुर 

नागर, नागरिक 
साक्षी, प्रमाण 
हुतात्मा 

सभ्य, शिष्ट 
सभ्यता, शिष्टता 
विद्यार्थी, शिष्य 
शिष्यत्व 

धूर्त, चालाक, ठग 


४३८ 
7 
رط‎ 

شربت 
شریّقی 
20 

شرم سار 
شرمندگی 


ک2 میرم 


شر ومیا 


ग़रीअत 
शरीर 
शर्त 
शर्बत 
शर्बती 
फा० शर्म 
शर्मनाक 
शर्मसार 
शर्मिंदगी 
शर्मिन्द: 
फा० हि्शर्मील: 
.جو 8ج‎ 
शल्गम 
शलवार 
श़ह 
- शहजाद: 
शहतीर 
: آج×‎ 
शहद 


ٴ۳ 


शहनाई‏ مد 


फा० . शहर 
رت‎ 8 
अ० शहादत 
7 शहीद 
फा० शाइस्त: 
: शाइस्तगी। 
हि शागिर्द 
, .. शागिर्दी 
अ० शातिर 
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शरीयत 
शरीर 
शर्त 
शर्बत . 
शर्बती 
शर्म 
शर्मनाक 
शर्मसार 
शर्मिंदगी 
शर्मिंदा 
जर्मीला 
शर्मोहया 
शलजम 
शलवार 
शह 
शहजादा 
शहतीर 
शहतूत 
शहद 
जहनाई 
शहर 
शहरी 
शहादत 
शहीद 
शाइस्ता 
शाइस्तगी 
शागिर्द 
शागिर्दी 
 शात्तिर . 


प्रसन्‍न, 8 
विवाह 

विवाहित 

वैभव, भव्यता 
भव्य, वैभवपूर्ण 
ठाटबाट, तड़क-भड़क 
धन्य 

साधुवाद 

संध्या, सांयकाल 
दुर्भाग्य, विपत्ति 
तंबू 

सम्मिलित 
कदाचित्‌ 

कवि 

कविता 

प्रकाशित 

× 

सम्राट 

युवराज 

राजा, शासक 
महाकाव्य 
राजकीय 

× 

× 

झुर्री, बल 

× 

पराजय, हार 
पिशुनता, ۶٤ 
मृगया, आखेट 


शादमान,-माँ خادان‎ 


शादी (2४ 

शादीशुद:. «० “9८ 

शान ०८ 
अर 


शानोशौकत خان‌رٹوّے‎ 


शाबाश شاباش‎ 
शाबाशी 1४ 
शाम غام‎ 
शामत امت‎ 
शामियान:. شامیار‎ 
शामिल خلل‎ 
शायद شابر‎ 
शाइर 2९ 
शाइरी (2९ 
शायअ شا‎ 
जाल ثال‎ 
शाहंशाह مشاہ‎ 
शाहजाद: شزاوہ‎ 
शाह شاہ‎ 
شاەتاہہ :57ل‎ 
शाही انی‎ 
8 گل‎ 
88 124 
शिकन گان‎ 
शिक्वा... ४ 
शिकस्त شلےت‎ 
शिकायत सदर 
शिकार 82 


٥ 


3 


30 


अठ्फा० शानदार 


30 


फा० 


फा० 


शादमान 
शादी 
शादीशुदा 
शान 
शानदार 
शानो-शौकत 
शाबाश 
शाबाशी 
शाम 
जशामत 
शामियाना 
शामिल : 
शायद 
शायर 
शायरी 
शाया 
शाल 
शाहंशाह 
शाहजादा 
शाह 
शाहनामा 
शाही 
शिकंजा 
9017 
867 
81 
शिकस्त 
शिकायत 
शिकार 








आखेटक 

कठोरता, अधिकता 

पहचान, लक्षण 

सम्मिलन, सहयोग 

है 

मीठा, मधुर, प्रिय 

दर्पण 

× 

कृतज्ञता, धन्यवाद 

कृतज्न 

धन्यवाद 

है 

आशंका, संदेह 

गिनती, गणना 

गणना, गिनना 

उत्तर (दिशा) । 
आरम्भ, आदि, प्रारम्भ | 


आरम्भ, प्रारम्भ 
× 
پا‎ ۱ । 
व्याप्र, सिंह । 
कविता 
कवि 7 
× 
हर 
दुष्ट, 87 
चंचल, चपल 


चंचलता, धृष्टता 


شکاری शिकारी‏ : 
رت _. تا مج 
شزاخت शिनाख्त‏ ہم 
رز نی शिर्कत‏ 310 
غیضر ‏ ہہ ٠ہ‏ 
یرہ शीर:‏ 7 
شیسں ٠ शीरीं‏ 
شش - हि शीश:‏ 
غی शीशी‏ ..., 
ظر शुक्र‏ 30 


30 शुक्रगुजार 


 शक्रिय:‏ تد 
3 بس 


फा०  शुतुसुर्ग ६८८४ 
و گج‎ 
फा० शुमार مار‎ 
हु शुमारी (६४ 
अ०_ शुमाल مل‎ 
08 7 ८4८ 
: शुरुआत. ७७३८ 
مج‎ ۹ &ं 
مج‎ शेखी हु 
تن‎ शह شر‎ 
: शेर کر‎ 
अग्फा० शे'रगो अं 
5 शेरदिल خررل‎ 
5 शेरवानी روا‎ 
مم‎ शैतान غٍٔطان‎ 
हि शोख شوخ‎ 
: शोखी حوئی‎ 
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शिकारी 
शिद्दत 
शिनाख्त 
शिरकत 
शीरखुरमा 
शीरा 
शीरी 
शीशा 
शीशी 
श़्क्र 
शुक्रगुजार 
शुक्रिया 
झुतुरमुर्ग 
शुबहा 
शुमार 
शुमारी 
शुमाल 
शुरु 
शुरुआत 
शेख 
शेखी 
शेर 
शेर 
शेरगो 
शेरदिल 
शेरवानी 
शैतान 
शोख 
शोखी 


शाखा, विभाग 


कोलाहल : 

कोलाहल 

× 

٭ 

अग्नि ज्वाला 

टुकड़ा, खण्ड 

गुंडा, लंपट, व्यभिचारी 


... प्रसिद्धि, ख्यांति, आर्काक्षा 


चाह, लालसा 


वैभव, ऐश्वर्य _ 


پا 
है‏ 

पति, स्वामी 
पतिग्रता 


पत्थर, पाषाण 

× 

× 

निर्दय, 3, 
झाँबाँ 

हर 

कठिन, विकट 
निर्लज्ज 

× 

गम्भीरता 
गम्भीर, शांत, धीर 
चन्दन 


शो'ब: سے‎ 
शोर شور‎ 
77  لفاوروش‎ 
शोर: شورہ‎ 
शोरब: سور‎ 
शुअल: हि 
शोश: سوشمر‎ 
शुहद: रन 
शुहरत شرے‎ 
शौक : غرتی‎ 
शौकत व 
تچ‎ (8 
शौकीन,-की روٹس‎ 
शौहर شوہم‎ 
शौहरपरस्त خوہرٴرست‎ 


स- (/ ) स-+, स-० 


, ' یت مت 
संगतराश._ (12.‏ 
संगतराशी. (12.‏ 
بل संगदिल ٠‏ 
संगपा 1...‏ 
تک مہ संगर्ममर‏ 
کن संगीन‏ 
سو संगरु‏ 
اتا संगसार‏ 
संजीदगी. (४.‏ 
دہ संजीद:‏ 
میرل संदल‏ 
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6 


जे 0 
0 
30 


2ً 


१) 


ر7 


٥ 


ہہ 


0 
۶ه 
24( 
॥‏ ا 
7 
7 
۶ر 
7ر 
ت7ر 
2 


7 


शोबा 
शोर 
शोरागल 
33 
शोरबा 
शोला 
शोशाः 
झोहदा 
झोहरत 
शौक 
झौकत 
शौकिया 
शौकीन 
शौहर 
शौहरपरस्त 


संग 
संगतराश 
संगतराशी 
संगदिल 
संगपा 
संगमर्मर 
संगीन 
संगरु 
संगसार 
संजीदगी 
संजीदा 
संदल 





पेटी 

मंजूषा 

स्तंभित, चकित 
कठोर, कड़ा 
कठोरता, कड़ाई 
दण्ड 

मृत्युदण्ड 

* प्राप्तदंड 

रेखा, पंक्ति 
पृष्ठभाग, तल 
ऊपरी 

उतारा, निछावर 
आघात, चोट, धक्का 
सभापति, अध्यक्ष 


' प्रधानमंत्री 


सभापंति, प्रधान 
घ्वनि, ٤ 

सचाई, सत्यता 
सभापतित्व, अध्यक्षता 
शताब्दी 

संवत, वर्ष 


 शिल्पकौशल, काम, विद्या 


उपाधि, प्रमाण पत्र 
प्रिया, प्रेमिका 

यात्रा 

पित्त 

स्वच्छता, शुद्धता 
विनाश, नष्ट, समाप्त 
राजदूत, पत्रावाहक, दूत 


صرول 


صرر 
صرر! - 


۰ संदूक 
संदूकच: 
09: 
सख्त 
رت‎ सख्ती 
सजा 
फा०अ० सजाएमौत 
फा० सजायाफ्त: 
सत्र 
۹ सतह: 
हू सतही 
7 :ك0‎ 
सम: 
: सदर. 
सद्रेआजम 


13 


संदूक 
संदूकचा 
सकता 
सख्त 
सख्ती 
सजा 
सजाएमौत 
सजायाफ्ता 
सतर 
सतह _ 
सतही 
सदका 

- सदमा 
सदर 
सदरआजम 


सदरनशीन अ०फा० सद्रनशीन,-शीं صررشضن‎ 


صر! 
صراقت 
صرارت 


(६3 


सदा 

न सदाकत 
: सदारत 
सदी 
सन्‌ 
सनअत 
सनद 
सनम 
सफर 


सफाई 
सफाया 
सफीर 
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सदा 
مج‎ 
सदारत 
सदी 
सन्‌ 
सनत 
सनद 
सनम 
सफर 
सफरा 
सफाई 
सफाया 
सफीर 


पृष्ठ 

श्वेत‏ ٹپ 
सज्जन, शिष्ट‏ 

* उवेतता 

* 9۹۹81 शुभ्रता 
पाठ, शिक्षा 

कारण, हेतु 

प्रमाण, उदाहरण 
हरा, हरित 
हरियाली 
शाक-भाजी 

धैर्य, धीरज 

घोड़ा, ۹ 

समुद्र 

प्रतिकार, फल 
दृश्य, वातावरण 
शिर 

समाप्ति, प्रबंध 
शासन, राज, प्रभुत्व 
राजकीय, शासकीय 
नेता, प्रधान, मुखिया 
* उत्साह 

प्रधान, मुखिया 
देश, पृथ्वी 
शिरोमणि, स्वामी 
नायक, स्वामी 

पंच प्रधान 
अभिभावक, संरक्षक 


पालन पोषण, संरक्षकता, 


सरपरस्ती. ७:८८ 


(१34) 


آ3 
सफेदी‏ 
सफेदपोश‏ 
सफेदा‏ 
सफेदी‏ 
सबक‏ 
सबब‏ 
सबूत‏ 
सब्ज‏ 
सब्जा‏ 
सब्जी‏ 
सब्र‏ 
समंद‏ 
समंदर‏ 
समर‏ 
समाँ‏ 


सर फा०(सं०?) 


7 00: श्री 
फा० सफेद سفر‎ 
7 सफेदपोश (2४ 
7 सफेद: سقررم‎ 
है सफेदी (०४ 
30 सबक کل‎ 
7 सबब 27 
7 सुबूत وت‎ 
ہا‎ सब्ज سز‎ 
7 संब्ज: سپزہ‎ 
7 सब्जी زی‎ 
30 सब्र صر‎ 
ئ88‎ ٤ مزر‎ 
7 समंदर مزرر‎ 
30ے‎ समर 2 
7 समाँ (ले 
सर مر‎ 
ہہ‎ सरअंजाम  میارس‎ 
हे सरकार سرکار‎ 
7 सरकारी سرکاری‎ 
٠ सरगन: >> 
»,.. सरगर्मी ری‎ 
7 सरगुरोह ४१०० 
۰ सरजमीन,-मीं سرزسن‎ 
हि सरताज ضرا‎ 
0 सरदार سردار‎ 
مم‎ हिं०्सरपंच رق‎ 
ا٥‎ सरपरस्त تس٤ر‎ 


٥ 


सरअंजाम 
सरकार 
सरकारी 
सरगना 
सरगर्मी 
सरगिरोह 
सरजमीन 
सरताज 
सरदार 
सरपंच 
सरपरस्त 
सरपरस्ती 


23011 

ढकना _ 
× 
* बलिदान, त्याग : 
पूंजी, धन. 
पूंजीपति, धनवान 
हरा-भरा 

۳7۹, मोट 

सीमा 

सीमांत 

नख-शिख, आपाद-मस्तक 
× 
धर्मशाला 

سو 
खुल्लमखुल्ला‏ 
१ ۱‏ 
प्रयोजन, सम्बन्ध‏ 
गीत, बाजा‏ 

शीतल, ठंडा 

शीत, ठंडक 

व्यय, उपभोग 
× 

प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते 
सुरक्षित द 
सुरक्षा, कुशलक्षेम 
× 

परामर्श 
परामर्शदाता 


योग्यता, समझदारी, पात्रता 


صراف 


311 
سلای 

صلاع 

28691» 


صلاحیت 


7۹٣  ,, सरपोश 
सरफरोश ,, सरफरोश 
सरफरोशी ,,  सरफरोशी 
सरमाया ,, सरमाय: 
सरमायादार ,, सरमाय:दार 
सरसब्ज ,, सरसब्ज 
सरसरी ,, सरसरी 
सरहद : सरहद 
اہی‎ अ० اچ"‎ 
सरापा फा० सरापा 
सराफ : सर्राफ 
٦٦ फा०(तु०?)यराय 
جج جج‎ सरासर 
सरेबाजार ,, सरेबाजार 
सरेस : सरेस 
सरोकार ,, सरोकार 
सरोद رت‎ सुरूद 
सर्द : सर्द 
सर्दी : सर्दी 
सफू ہچ تج‎ 
جح‎ ,, . सर्रफ 
58۴ ,, सलाम 
सलामत ,, सलामत 
सलामती ,, सलामती 
सलामी हि सलामी 
सलाह ۲ सलाह्‌ 
सलाहाकार अ०फा० सलाहकार 
सलाहियत अ०. सलाहियत 
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शिष्टता, सभ्यता 
सूली 

व्यवहार 

राज्य, शासन 
79 

× : 

हर 

प्रश्न 

प्रश्नावली, ۰۴ 
याचक, भिक्षुक 
आंगन 

भयभीत, आतंकित 
प्रात:काल, जागरण 
अरण्य, वन. 
2 

सत्य, यथार्थ, शुद्ध 
کہ‎ 

१.५ 

उपकरण, वाद्य 
उपकरण, सामग्री 
2 
15۹5۹۹0 सरलता 
7568, सरल 

* जोड़, 1 
पवित्र, स्वच्छ 
पगड़ी, उष्णीष 


प्रमाणित, पूरा, कुल 


× 


प्रयोजन, संबंध 


सलीक: 
सलीब 
90900 
सल्तनत 
सवाब 
सवार 
सवारी 
सवाल 
सवालात 
सवाली 
सहन 
सहम 
सह्र 
सहरा 
सहरी 
सही: 
साईस 
साकी 

साज 
सांजोसामान 
साजिश 
सांदगी 


सादः 


सानी 
साफ 
साफ: 


(साबुत),,साबित 


साब॒न 
کہ‎ 
साबिक: 
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7ر 
7 


फा० 
अ० 


हैं: 


21 


3۰0 


सलीका 
सलीब 
सलूक 
सल्तनत 
सबाब 
सवार 
सवारी 
सवाल 
_सवालात 
सवाली 
सहन 
सहम 
सहर 
सहरा 
सहरी 
सही 
साईस 


. सांकी 


साज 
साजसमान 
साजिश 
सादगी 
सादा 
सानी 
साफ 
साफा 
साबित 
साबुन 
साबेका 


उपकरण, सामग्री, 9 
छाया 
वर्ष 
जन्मदिन 
* वार्षिक 
संपूर्ण, स्वस्थ 
स्वामी, महाशय, महोदय 
महोदयगण, लोग, मनुष्य 
प्रभुता, बड़प्पन, स्वामित्व 
तट 
मुद्रा 
* प्रणिपात 
अत्याचार 
अत्याचारी 
तंत्री 
तारा, भाग्य, नक्षत्र 
× 
सेनापति 
सैनिक 
गुण, लक्षण 
बिन्दु, शून्य 
* अनुशंसा, संस्तुति 
राजनीति, राजनय 
राजनीतिज्ञ, राजनयज्ञ 
राजनीतिक 
काला 
* मसि, कालिमा 


× 


ساءالن 


सामान फा० सामान,-माँ 
साया फा०(सं०?)साय: 

साल फा० साल 
सालगिरह مج‎ सालगिरह 
सालाना फा०(सं०) सालान: 
सालिम ے30ے‎ 0۳ 
साहब है साहिब 
٦88۳  ,, साहिबान 
साहबी ٠ साहिबी 
साहिल अ० साहिल 
सिक्का : सिक्‍क: 
सिजदा 1 सिज्दः 
सितम مج‎ सितम 
सितमगर ., सितमगर 
सितार हर सितार 
सितारा : सितार: 
सितारेहिंद ,, सितारेहिंद 
सिपहसालार ,, सिप:सालार 
सिपाही के सिपाही 
सिफत تد‎ सिफत 
सिफर ५»... सिफ्र 
सिफारिश फा० सिफारिश 
सियासत अ० सियासत 
सियासतदाँ ,, सियासतर्दाँ 
सियासी अ०फा० सियासी 
सियाह مج‎ सियाह 
सियाही : सियाही 
सिरका : सिर्क: 
सिर्फ 30 सिर्फ 


× 

शासक, नरेश 
मेल, संधि 
व्यवहार 
जलपान, नहारी 
अशक्त, मंद, आनति 
आलहम, मंदता 
सुगमता, सरलता 
ब्याज, लाभ 

× 

× 

चक्रवृद्धि 

× 

वह्यज्ञानी 

प्रान्त, प्रदेश 
0٭‎ प्रादेशिकता 
× 

है. 

रूप, आकृति 
सौंदर्योपासक 
स्थिति, परिस्थिति 
× 

3۳۳ 
स्वास्थयप्रद 
स्वस्थ 

* नेता 

अहेरी, आरवेटक 
! नक्षत्र 


पर्यटन, भ्रमण 


सुर्मदानी. 3७.० 
- सुल्तान ضلطان‎ 
ہج‎ 72 
सुलूक سلوک‎ 
सुल्फ: تسلقہ‎ 
सुस्त شضست‎ 
सुस्ती مسق‎ 
33 سولرت‎ 
सूद 397 
सूदखोर سورخور‎ 
758(4  یریخوس‎ 
सूद दर सूद سووورسور‎ 
सूफियान: صوفیا‎ 
सूफी 0५? 
सूब: ८1 
सूब:परस्ती 4.०7 
सूब:दार صووار‎ 
5:5  یراروص‎ 
सूरत صحورت‎ 
सूरतपरस्त ضورترست‎ 
٢88٦ صرتعال‎ 
सेब کلپ‎ 
सेहत نتر ۔‎ 
सेहतबख्श. (८ 
सेहतमंद صعحت مد‎ 
सैयद سد‎ 
सैयाद ساد‎ 
807: سیار‎ 
सैर سیر‎ 
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31 0 
30000 
30 
अ०फूा० 
30 
06 
30 
अ0०फा० 
3 0 


258 


सुर्मादानी 
सुलतान 
सुलह 
لان‎ 
सुल्फा 
सुस्त 
सुस्ती 
सहूलत 
सूद 
सूदखोर 
सूदखोरी 
सूद दर सूद 
सूफियाना 
सूफी 

सूबा 
सूबापरस्ती 
सूबेदार 
सूबेदारी 
لت‎ 
सूरतपरस्त 
सूरतेहाल 
सेब 

सेहत 
सेहतबख्श 
सेहतमंद 
सैयद 
सैयाद 
सैयारा 
सैर 


डर पर्यटनस्थल 


पर्यटक 

जल प्लावन, बाढ़ 
7 

संगत, मित्रता 
शपथ 

भेंट, उपहार 

* क्रय-विक्रय 
वणिक, व्यापारी 
वाणिज्य, व्यापार 
स्थान .. ۱ 


मसि, कालिमा, तिमिर 


उपद्रव, क्रांति 

अधिकार, स्वत्व 

अधिकारी 

व्यर्थ 

तिरस्कार 

यथार्थता, सत्यता 

है ۱ 
सच्चा, यथार्थ 

वैद्य, चिकित्सक 

वैद्यकी 

* तीर्थयात्रा 

पाचन, पचन 

श्रीमान 

महोदय 

* क्षौरकर्म 


है! 
سوا‎ 


سو داز ۱ 
ان 
اتا 


ہننکامہ 


حلیت 


۰5 
2 
5 
६, 
7 


अ०फा० सैरगाह‏ ج۹ 
सैलानी अ० सैलानी‏ 
सैलाब अ०फा० सैलाब‏ 
सोख्ता फा० _ सोख्त:‏ 
सोहबत अ० ۹‏ 
(हिं०?)सौगंद .‏ جج सौगंद‏ 
सौगात तु० सौगात‏ 
सौदा तु० सौदा‏ 
तु० सौदागर‏ مج सौदागर‏ 
सौदागरी ,, सौदागरी‏ 
स्तान » रसं०?)स्तान ۱‏ 
सियाही -‏ .مج स्याही‏ 
०‏ چے رصم हे-०,‏ 
हंगामा फा०  हंगाम:‏ 
हक आ० हक्‌‏ 
हकदार अणग्फा० हकदार‏ 
हकनाहक अ० हकनाक‏ 
हकारत अ० हकारत‏ 
हकीकत ,, हकीकत‏ 
حتےبپر हकीकतपसंद अ०फा० हकीकृतपसंद‏ 
हकीकी अ० हकीकी‏ 
हकीम ۲ हकीम‏ 
हकीमी‏ ا हकीमी‏ 
हज. ,, हज‏ 
हजम : हज़्म‏ 
٭ج. مج हजरत‏ 
अ० हजरात‏ ہج 
अ० हजामत‏ 
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हजामत 
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